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आक्कथन 


उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का हुदय हुँ । एक दो्धकाल तक इस प्रदेश में भारतीय संस्कृति का विकास होता 
शहा। आर्थ-सम्पता यहां से ही बिध्य पर्वत के पार दक्षिण पहुंची, जहां इतको जड़ें जमाई गईं। उत्तर प्रदेश के 
आचोन धाम मध्य देश” तथा “आर्यावर्तं| अन्वर्थक थे। “मध्य बेद' के विधय में सनुस्मुति-जैसे धर्मशास्त्र-पंथ में कहा 
* वाया है कि सामव-चरिज्र-निर्माण के लिए यह श्रादर्श भूमि हे । भारतोय इतिहास के स्वर्णयुग में मध्य वेश! का गोरव 
ने केवल भारतममि में व्याप्त हो गया, भ्रपितु बहुत्तर भारत तथा अन्य सम्य देशों में भो उसकी रूयाति फंछो । बोड़ 
धंध (विनय पिटक' में भध्य वेद फा बड़ा ही रोचक वर्णन सिलता हे, जो संक्षेप में इस प्रकार हे-- 


'मध्यदेशों वेश्ञानामग्र:। इक्षुजशालिगोमहिषीसंपन्च। भेक्षकृततकलिलो दस्युजनविवर्जित प्रायंअनाकीजों 
विहक्लननिषेवित: । यत्र नदी गगा पुण्या मंगल्या शुचिज्ञोचे यर्संमत।, उभ यतः क्‌ लान्यभिष्यंधमाना आवहति ।. . .. *** 
यत्र ऋषय: तपरचययंया स्ववरोरं स्वर्ग कामयमाता:।' 


(प्र्थात्‌ 'मध्य वेश” सब देशों में अग्रगण्य हुं । ईल् झौर घान की वहां प्रचुरता हे तथा गाय-भेंसों से बहु 
भरा-पुरा है। भिक्षुओं के समूह वहां बड़ी सलूया में विचरते हें। चोरों का न|म नहीं; आयंजन तथा धिद्वान्‌ लोगों 
का ही यहां निवास है । जहां पुष्या, मंगलकारिणो तथा अत्यम्त पवित्र गंगा नदी बहलो हे, जो ध्रपने दोनों तहों 
की भूमि को सिचित करतो है । * * **'* जहां को भूमि में ऋषि लोगों में तर के कारण. इतनो शक्ति थी कि वे भौति 
शरोर हारा ही स्वर्ग पहुंचने की कामना करते थे ।) 


'सध्य देश' के उक्त वर्णत से इस आदर्श भूसि के गौरव का पता चलता हें। इस भूमि में भारत के दो 
अत्यंत प्राचोत एवं यश्वस्थो राजबंशों--सुर्य तथा चन््र बंश--ने अपने शक्तिशालो राज्य स्थापित किये । सू्थवंश में 
उत्पन्न सर्पादा-पुरुषोत्तम राम तथा चन्॒वंश् में जन्म लेने वाले लोकनायक कृष्ण ने हसो प्रदेश में अपनी विविध लोक-- 
रंजिनी लीलाएं कीं । कालांतर में महात्मा बुद्ध तथा झनेक जैन तो्थंकरों ने इसी भू-भाग को अपना प्रधान कार्यक्षेत्र 
बनाया । मध्यकालोन संत-कवियों को साधनाएं भो इस पुण्य भूमि में चरितायं हुईं । अर्वाचोत काल में भो भारतोष 
इतिहास के निर्माण में इस प्रांत का उल्लेखनोय भाग रहा है । 


अब से कुछ समय पूर्व तक प्रचलित उत्तर प्रदेश का 'संयुकत प्रांत' या 'युक्त प्रांत' नाम इस प्रदेश की परम्पराजन्य 
एकता का धोतक रहा है । भोगो लिक एवं भाषा सम्बन्धों दृष्टि से हूऐ नहीं आ्थिक, सामाजिक एवं घासिक दृष्टि से भी 
यह प्रांत एक इकाई के रूप में रहा हे। यहां के ऐतिहासिक स्मारक, साहित्यिक परम्पराएं, वेशभूषा, उत्सव और 
मेरे, लोक-ग/थाएं तथा धामिक मान्यताएं पश्राज तक ऊपरों विविधता में भी प्रगाढ़ एकत्व को भावना संजोए 
हुए है। 

दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश का ऋरमबद्ध एवं पूर्ण इतिहास अभी तक नहीं लिखा जा सक्का। हस प्रदेश में 
पुरातरव, कला, भाषा-विज्ञान, नृतत्व, लोकजीवन तथा घामिक इतिहास की प्रभूत साभग्री बिलरी पड़ी हैँ । 
इस सामगो को एकत्र कर उसके प्राथार पर प्रवेश का प्रायोनतम काल से लेकर अब तक्ष एक विस्तृत इतिहास 
लिखा जाना अपेक्षित हूं। प्रस्तुत पुस्तक में उत्तर प्रवेश के लम्बे इतिहास को एक रूपरेखा प्रस्तुत करने को 
खेध्टा को गई है और इस प्रदेश के विभिन्न भागों में पुरातत्व और कला की जो बहुमूल्य निधि संखथित हैँ उसका 
सध्यपूर्ण विवरण विया गया है। 


( ्॒) 


पुस्तक में कुल आठ अध्याय हे। पहले अध्याय में प्रवेश की भोगोलिक रियति पर प्रकाधा डालाबया हैं 
और उसके पांच मुख्य भागों का परिचय दिया गया हैँ । यहां के निवासियों तथा भाषाओं भ्रौर लिपियों की भी चर्चा 
भ्रष्याय के अंत में कर दो गई है । दूसरे भ्रष्याय में प्राद्ोोनतम काल से लेकर आधुनिक समय तक उसर प्रदेश का 
इतिहास क्रमानुसार दिया गया है। तौसरे अध्याय में प्रदेश के मुक्य कछा-केंद्रों के परिणय के साथ विभिन्न कला- 
शलियों का विजेचन किया गया है । 


चौथे अध्याय से लेकर झाठवें अध्याय तक में प्रदेश के मुल्य पांच भागों को क्रमश: लिया गधा है| प्रत्येक 
ध्ध्याय में सम्भंधित भूभाग के श्रमुव ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का भौगोलिक क्रमानुसार आवश्यक परित्षय 
दिया गया हैँ। अध्यायों के झ्ंत में ऐसे स्थानों तथा अबशेषों को जिलेवार सूत्चियां भो दे दी गई हैं, जो अपेक्षाकृत 
कम महत्व के हैं तया जिनका विस्तृत विदरण स्थान को कप्नो के कारण अन्यत्र नहीं दिया जा रुका । 


पुस्तक में ३३ चित्र-फलक हें, जिनमे उत्तर प्रदेश को प्राघोन मृतिकला, चिजकला तथा दास्तुकला को 
चुनी हुई ७० से ऊपर कृतियों के चित्र दिये गये हूँ। अंत में प्रदेश का एक ऐतिहासिक मानचित्र भो हे; जिसमें 
प्रमस्ष प्राथोत एवं अर्थाचोत तगर आदि विल्लाये गये हें। 


उत्तर प्रदेश के पुरातत्व-प्रधिकारों पद पर कार्य करते समय मुझे अनेक प्राचोस स्थानों को स्वयं वेखना 
पड़ा। इस प्रकार जो गवोन महत्वपूर्ण सामग्री देखने में श्राई डसका विवरण ययास्थान पुस्तक में दे दिया गया 
हैं । पुल्तक को तेयार करने में म॒स्ते जिन विद्वानों के ग्रंथों भ्रोर लेखों से सहायता प्राप्त हुई हें उनके प्रति में आभार 
प्रकट करवा हूं। भारत सरकार के पुरातत्द विभाष का स॑ ग्राभारों हूं जिसने इस पुस्तक के लिए बई प्रादोन इमारतों 
के प्रचछ्ते चित्र प्रदान करने को कृपा की । मल्ल-पृष्ठ पर दिया हुआ राधा-कृष्ण के चित्र का रंगोन ब्लाक तथा प्रयाग 
संग्रहालय की अभय वहतुझों के चित्र और ब्लाक वहां के संग्रहाष्यक्ष शमी सतीव्ाचस्द काला से प्राप्त हुए 
हैं । भारत-कला-भवन के अध्यक्ष राय कृष्णदास जो न अपने सप्रहालय को कुछ विशिष्ट वस्तुप्रों के 
लित्र इस पुस्तक में देने को कृपा को है । इसी प्रकार फलक ९१७ में प्रदक्षित चतुर्मुत्ो ब्रह्मा-म्‌र्ति 
का ब्लाक गुरुकुल संग्रहालय, हरिद्वार के संत्री श्री हरदत्त जी से उपलब्ध हुझा हूं। अन्तिम फलक पर दिये हुए 
लखनऊ को नवाथो इमारतों के चित्र कोहलों ब्रदसं, लवनऊ के सौजन्य से प्राप्त हुए हैं। इन सब सज्जनों के प्रति 
में हार्विक कृतज्ञवा प्रकट करता हूं । फलक २ पर दिये ग्य प्रागंतिहासिक अवशेषों के रेखाचित्र गवनंमेंट स्कूल 
झाफ आर्ट, लखनऊ के विद्यार्थो भो दारकानाथ जोशी ने, फलक १७ (क) के गुप्तकालीन सिर का रेखाचित्र 
कुमारी सोताक्ो बठेइवरकर ने तथा उत्तर प्रदेश के मानचित्र को मथुरा के भ्रो सूथंप्रकाश शर्मा ने तेयार करन की 
हुपा को हैं, जिसके लिए वे घन्यवाद के पाश्र हैं। 


यदि इस प्लंथ द्वारा लोगों को उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक महत्व एवं उसके कलात्मक गौरव को समझने 
में सहायता मिल सको तथा इससे यहां के पुरातत्व ओर इतिहास में अनुसंधान करने की कुछ प्रेरणा प्राप्त हो सकी 
ले अपने परिणम को कृतार्थ समझूंगा । 
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कलक २३---वहनाद अवलोकितेदबर 

फलक २४--बोद्ध देवी तारा को कांसे को मृति 

फ़लक २५-क--जहांगीर को पक्षी भेंट, मुगल शैली का चिकऋ 
ख--गोवधंनघारो कृष्ण, पहाड़ी शकछी 

फलक २६-क--'आया पानी ! पहाड़ी शंलो 
ख--भन्तःपुरिकापों को म॒गछोने के साथ कोड़ा 

फलक २७--प्रयाग का प्रत्षिद्ध स्तम्भ, जिसपर अशोक और समुद्रगुप्त के छेख खुदे हे 

कलक २८--भोतरगांव का गुप्तकालीन मंविर 

फलक २९--बन्दावन का योविन्ददेव संविर 

फलक ३०--जोधावाई का महल, फतहुपुर सीकरी 

फलक ३१--ताजमहल, प्रांगरा 

कलक २२--मोती मस्जिद, आगरा 

फलक ३ औ-क--भासकफुहरौला का बड़ा इसासबाड़ा, लखतऊ 
ख--छुतर मंजिल, लखनऊ 

उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक मानचित्र (अन्त में) 


युग-युगों में उत्तर प्रदेश 
्न्‍न् 0 #.... 
खचच्याय १ 
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भौगोलिक 


उत्तर प्रदेश भारत का ससे बड़। प्रान्त दै। यह प्रवेश भारत के उत्तरो भा। में अक्षांश २३? ५२ झोर 
३१? १८ उ० तथा वेशान्तर ७७ ३” और ८४” ३८ पू० के मध्य में स्थित है । उत्तर प्रदेश का वर्तमान क्षेत्रफल १,१३,४०९ 
वर्ग मोल है, जो ५१ जिलों में विभकत हैं। १९५१ की जनगणना के अनुसार इस प्रदेश को कुल जनसंख्या ६,३२,१५,७४२ 
हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के विचार से कुल भारत का लगभग १/११ तथा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 
लगभग २/११ है। इस प्रदेश में १६ शहर ऐसे हें जिनकी आबादी एक लाख से ऊपर हे। 


उत्तर प्रदेश के उत्तर तथा उत्तर-पूर्व में हिमालय. तिब्बत धोौर नेपाल; पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व में बिहार; दक्षिण में 
विन्ध्य प्रदेश तथा मध्य प्रदेश; दक्षिण-पद्चिचम सें सध्यमारत एवं राजस्थान झोर पश्चिम-उत्तर में दिल्‍ली तथा पंजाब 
हैं। यमुना नदी उत्तर प्रवेश को पद्चचिमों श्राकृतिक सोमा हूँ। उत्तर में काली मंदी इस प्रदेश के पहाड़ी जिलों 
को नेपार से पृथक करती है । पूर्व में गंडक, घाधरा और गंगा नवियों के कुछ भाग इस प्रदेश को प्राकृतिक सीमा बनाते 
हैं। शेष सीमाएं अप्राकृतिक हे । 


उत्तर प्रदेश को गंगा, यमुना आदि अधिकांश बड़ी नदियां हिमालय पर्वत से निकलतों हैं। इस विशाल 
पर्यत का कुछ भाग हमारे प्रदेश के उत्तरी पहाड़ी जिलों में आ गया हैँ । हिमालय से निकली हुई नदियां पहले 
दक्षिण की ओर बहती हें, फिर वक्षिण-पूर्व को ओर मुड़ कर गंगा में मिल जातो हैं। गंगा की बड़ी सहायक नवियां 
बमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा (सरयू) हें। कुछ नदियां दक्षिण में विन्ध्य और सतपुड़ा को पहाड़ियों से निकलूतो 
हैं और उत्तर की ओर यमुना-गंगा में मिलतो है । ये नदियां प्राय: उतनी बड़ी और चौड़ी नहों हैं जितनी हिमालय 
से निकलने वाली उपमुबत नदियां । इन वक्षिणों नदियों में खम्बल, सिन्भु, बेलवा, टॉस और सोन मुख्य हें। 


प्रदेश के पहाड़ी भाग को उंचाई १,२०० फुट से लेकर २५,००० फुट तक है, जिसके कारण जल-वायु में विभिन्नता 
हैं। इस भाग के पूर्व में ८० इंच से लेकर १०० इंच तक वर्षा होती है । उच्चतम स्थानों से लेकर प्रायः ४,००० 
'छुट को ऊंचाई तक इस पर्वतीय भाग में/बर्फ पड़ती है । जनवरी में पहाड़ी स्थानों का तापमान प्रायः ३५० और ४० ” के बीच में 
और मई-जून में ५५१ और ८०" के बीच में रहता है । मैदानी भाग में जाड़े का तापमान लगभग ६०" और गभियों का 
९४०" होता है। परन्तु झुछ स्थानों सें मैदानी भाग का तापमान ४० या इससे भी कम हो जाता है और मई-अून 
कभी-कभी १२०" तक पहुंच जाता है । दिन और रात के तापमान में पूर्वों जिलों को अपेक्षा पश्चिमों जिलों सें अधिक 
अंतर रहता है। पूर्थो जिलों में पश्चिम की अपेक्षा वर्षा अधिक होती है । बन्देलखंड तथा पर्चिमी कुछ जिंलों में साब 
में वर्षा २० से लेकर ३० इंच तक होती है । दक्षिणी भाण में वर्षा का औसत फरीब ३० इंच है, जब कि पूर्वी तथा उत्तर- 
पूर्वी जिलों में ४० से लेकर ५० इंच तक वर्षा होती है। 


पांच भाग 


/..._. सुविधानसार हम उत्तर प्रदेश को पांच भागों में बांट सकते हैं -- (१) उत्तर का पहाड़ी भाग, (२) गंगा-पभुना 
के बीच का दोआब, (३) गंगा और सरय के बीच का भाग, (४) सरयू के परलो ओर का प्रदेश और (५) दक्षिण का पहाड़ी 
भाग, जिसमें बुंदेलखंड के जिले तथा मिरजापुर सस्मिलित हें। 

उत्तर के पहाड़ो भाग में, जिसे 'उत्तराखंड' कहा जाता है, असमोड़ा, गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल, वेहरावून जिले का 
उत्तरी भाग और नैनीताल जिले हें। इस भूभाग का क्षेत्रफल लगभग २०,००० वर्ग मौल है। यहां हिमालय की कई 
ऊंची चोटियां हैं, जिनमें नन्‍्दा वेवी (२५,६४५ फुट), कामेट (२५,४४७ फुट), त्रिशूल (२३,३८३ फुट) तथा नन्‍्वाकोट 
(२२,५३८ फुट) मुल्य हैं। इस भूभाग में गंगोत्नी, यमुनोत्री, बद्रोनाथ, केदारनाथ, ऋवोकेश, देवशयाग आदि प्रसिद्ध 
घाभिक स्थान हे । 


शंगा-यमुना के दोआज में देहरादून जिले के दक्षिणी भाग से लेकर इलाहाबाद तक १५ जिले शामिल हूँ। इस 
दोआब का प्रासीन नाम अन्‍्तवेंदी' था। गंगा और यमुना के तटों पर बहुत काल तक भारतोय संस्कृति का विकास 
होता रहा और यहां हस्तिनापुर, कांपिल्य, संकाइय, मथुरा, कतौज, कौशांबी, प्रयाग आदि नगर सांस्कृतिक केंद्रों के रूप 
में विकसित होते रहे। प्राचोन चंद्रबंश और उसकी मुख्य शालाओं का विस्तार इसो भूभाग पर हुआ और यहां के 
बरह्मावर्त तथा ब्रह्मषि देश भारत में पवित्र एवं आदश्श प्रदेश माने गये। इस प्रकार राजनैतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि 
से अंतर्वेदी भारत का अत्यंत भह॒त्वपूर्ण भाग हुआ । जो अवशेष इस प्रदेश में मिलते हैं उनसे पता चलता है कि यह भूखंड 
शताबिवियों तक प्राचीन मध्यदेद' का केरद्र रहा । इस भूभाग से प्रागंतिहासिक वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं । 


गंगा और सरयू के बीच का विस्तृत भूभाग भो ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्व का हैं । इस भाग में प्राचीन काल में 
पंचारू, अयोध्या और काशी राज्य थे। अहिस्छन्ना, अयोध्या और वाराणसी नगरी क्रमशः इन राज्यों को राजधानियां 
थीं, जो एक दीघे कारू तक उत्तर भारत में राजनीति, कला और संस्कृति का केंद्र रहों। इस भूभाग सें पुरा रहेलखंड 
तथा छूलनऊ, फंजाबाद और बनारस कमिइनरियों के जिले शामिल हें । 


चौथा भाग सरयू नदी के परली पार का प्रदेश है। इसमें वर्तमान बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर और 
देवरिया के जिले हैं। बोद्ध धर्म के विकास को दृष्टि से यह भूभाग बहुत प्रसिद्ध रहा है। प्राचीन गणराज्यों की 
यह गौरवपूर्ण भूमि रही है। गोंडा-बहराइच जिले को सीमा में स्थित आ्रावस्ती नगरी कोशल राज्य को राजधानी 
थी, जिसकी चर्चा प्राचीन साहित्य में बहुत मिलतो है। गोरखपुर जिले के उत्तर में नेपाल तराई में लुंबिनो स्थान हे, 
जहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। वर्तमान देवरिया जिले में कसिया (प्राचोन कुशीनगर) स्थित हैँ, जहां बुद्ध 
का. निर्वाण हुआ था। ' 
उत्तर प्रवेश का पांचवां भाग यमुना नदो के दक्षिण का है । इसमें बुंदेलखंड के चार जिले--क्षांसी, जालौन, हमीरपुर, 
ब्रांवा-- तेथा मिरजापुर का जिला सम्मिलित हूँ। हस भाग में विन्ध्यपर्वत की भ्यृंखछा बिखरी है। भूसि का एक बड़ा 
भाग पथरीला है और खेती योग्य जमोन कम है । इस प्रदेश में गुप्त काल में तथा उसके बाद चंदेल शासन-काल में मूतिकला 
और स्थापत्य को बड़ी उन्नति हुईं। वेवगढ़ का प्रसिद्ध गुप्तकालोन संदिर झांसी जिले में हो स्थित है। चंदेलों के 
समय में महोबा, बरवासागर, कालिजर, मरफा, कारूपो आदि में निर्मित मंदिर, किले तथा अन्य ऐतिहासिक अवशेष इसी 
भूआग सें हें। सिरणावुर के जिले में सोनघाटो में तथा बांदा जिले सें सानिकपुर के आसपास अनेक प्रागेतिहासिक गुफाएं 
सिली हैँ, जिनमें प्राचीन चित्रकारी के नमूने उपलब्ध हेँ। मिरजापुर तथा बांधा जिलों से पाषाण एवं ताम्ायुग के 
भौजञार भी प्राप्त हुए हें। 


[ दो ] 


इस प्रकार हम देखते हें कि वतसान उत्तर प्रदेश प्रागेतिहासिक काल से लेकर आधुनिक घुग तक भारत का 
प्रमुल्न प्रदेश रहा है। इस. प्रवेश को भौगोलिक स्थिति का इसमें महत्वपूर्ण योग रहा है। उपजाऊ भूमि, जरू को 
सुगमता तथा अन्य प्राकृतिक सुविधाओं के कारण उत्तर प्रदेश के अनेक भागों में लोग बड़ी संख्या में आबाव हुए । . जो 
भाग पहाड़ों या जंगलों से आच्छादित थे उनमें सम्यता का संजार देर से हुआ। आज भो उत्तर के पवंतीय वाया 
में खस, कोलिया, भोटिया, यारू आदि जातियां; बस्ती-गोरखपुर में बिद, केवट, मुसाहर आदि; भविरजापुर में मंझ्वार, 
लरवार, भूटिया, कोल, धांगर, चेरो, पतका आदि तथा बुन्देललंड सें गोंड, भील, सहरिया आदि जातियां रहती हें। शेष 
भाग में प्रायः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा छाट्टों के विभिन्न वर्ग रहते हें। उत्तराखंड तथा बुंदेलखंड के जिलों 
को यस्ती कम है, जब कि नवियों के रोष तीन भाग अधिक आबाद हैं। उत्तर प्रदेश की सारी जनसंख्या का लगभग 
<० प्रतिशत भाग गांवों में और शेष २० प्रतिशत शहरों में रहता है। इस प्रवेश में गांवों की संख्या १,११,७२२ है। 


नगरों और क्यों की संख्या ४८६ है । ह 
भाषाएं और लिपियां 


उत्तर प्रदेश की प्राचीन प्रमुश्न भाषा संस्कृत थी। जो प्राचीन ग्रंथ, शिलालेख, ताम्रपत्र आदि यहां मिले 
हैं वे अधिकांश संस्कृत में हें । दूसरी मुख्य भाषाएं पाली और प्राकृत थीं। अनेक ओऔद्ध प्रंथ, सम्राद अक्षोक के शिलालेख 
तथा अन्य फुछ प्राचीन लेख पाली में मिले हें । प्राकृत का भ्रधिक प्रचार ई० प्रथम शती से मिलता है । कुबाण- 
कालीन अधिकांश लेख प्राकृत या सिश्चित संस्कृत-प्राकृत भाषा में हें। अनेक बोद एवं जेत ग्रंथ प्ररकृत और 
अपक्रंश में मिले हें । 

उत्तर प्रदेश में जिस लिपि का प्राचीन काल में मुख्य रूप से व्यवहार किया जाता था उसे ब्राह्मी' कहते थे। 
अधिकांश प्राचीन लेख इसी लिपि में मिले हैँ । कुछ लेख खरोष्ठी लिपि में भी प्राप्त हुए हैं, जो दाएं से बाएं को लिखी 
जाती थी। पर ऐसे लेखों की संख्या बहुत कम हूँ। ब्राह्मो लिपि से ही ईस्वी दसवों शतों के लगभग नागरो 
का जन्म हुआ, जो इस प्रदेश को मुख्य लिपि हुई। 


वतंमान उत्तर प्रदेश को मुख्य भाषा हिंदी हूं । यह यहां की बोलचाल की तथा साहित्यिक भाषा है। इसके 
कई रूप प्रवेश के विभिन्न भागों में प्रचलित हूं, जिनमें मुख्य खड़ी बोली है । यह पहले मेरठ और उसके आस-पास के 
जिलों में प्रधलित थी और अथ प्रायः सारे प्रदेश को शिष्ट भाषा हो गई है। आजकल खड़ी बोली में ही अधिकांश 
साहित्यिक रचना होती हे। छड़ी बोली के अतिरिक्‍त ब्रजभाषा, कनोजी, अवधो, बुंदेली, भोजपुरी, पहाड़ी तथा 
उदू भाषाएं भी प्रदेश के विभिन्न भागों में प्रचलित हें । 





अच्याय २ 





ऐतिहासिक परिचय 


भारतोय इतिहास में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण समान है। ध्ति प्राचीत काल से लेकर आधुनिक युग तक इस 
प्रदेश के कई स्थान आरतस के राजनेतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र रहे हैं। पंचनद प्रदेश से पूर्थ को ओर बढ़ने पर 
आरयों ने इस प्रदेश के कुछ विज्येष स्थानों को अपना आवास-स्थल बनाया, जिन्होंने कुछ समय बार बड़े नगरों का रूप 
यहुण किया। हस्तिनापुर, सचुरा, कान्यकुब्ज, अहिकत्ा, कॉपिल्य, अयोध्या, कौशांबी, काशी आदि ऐसे हो नगर हुए। 


[ तीन ] 


आयों के प्रभुत्व के पहले उस्तर प्रदेश के अनक भागों म आदिवासी लोग रहते थे । ये कोल, भील, दाबर, 
लियाब, नाथ आदि थे। उनके वंशज तथा उनकी सम्यता के कुछ अवशेब आज भी उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों 


में विद्यमान हैं । आदिवासी पहुले पत्थर के श्रौजारों का प्रयोग कते थे । उसके बाद तांबे का प्रयोग हो रे छगा । ये दोनों 
अवस्थाएं कम३३ 'प्रस्तर युग' धोर 'ताज्युग' के माम से प्रसिद्ध हु । कालांतर में श्ायों हरा लोहे का दस्तेमाल आरंग 
किया या ॥ ह 


झारयों का परंभिक इतिहास 

आरंभ में आय॑ लोगों को दो मुख्य शाखाएं उत्तर प्रदेश में रहों--एक सूरथवंश को शाला, जिसने अयोध्या को 
अपना केंद्र बनाया और दूसरी घंद्रवंग को, जिसका मुख्य केंद्र प्रतिष्ठान हुआ। प्रतिष्ठान की स्थिति के संबंध में 
बिह्ठानों के विभिन्न मत हैं। कुछ लोग उसे इलाहाबाद के पास झूसी स्थान मानते हैं, पर अन्य विद्वानों के मतामुसार 
प्रतिष्ठान प्राजीन सरस्वती नदी के तट पर अंबाला के आसपास था । 

अयोध्या का सूर्यवंदा इक्ष्याकु बंश' नाम से प्रसिद्ध हे। इस वंश में ककुत्स्थ, हयंदव, मांधाता, हरिदचंत्र, सगर, 
अंबरीष, दिलोप, रघु आदि प्रतापी राजा हुए । मर्यादा-पुरुषोत्तम भोराम ने भी इसी बंश में जन्म लिया। उन्होंने 
दक्षिण तक आय सम्यता का प्रसार किया और रावण जंसे दुर्दान्‍्त शासक का अंत किया । सूर्य वंश का प्रभाव भारत में 
बहुत समय तक अल्युण्ण रहा । 

अंद्र वश में पुरूरवा ऐल प्रथम राजा हुआ, जिसके वंशज ययाति प्रसिद्ध शासक हुए । ययाति के पांच पुत्रों-- 
यदु, बुह्,, तु्बसु, पुर और अनु ने विभिन्न भागों में अपने राज्य स्थापित किये । यद्भु बेतवा तथा केन नदियों के बोच की भूमि 
के स्वामी हु ए.। इस भूभाग के उत्तर-पद्चचम का प्रांत दह्म, के अधिकार में आया और उसके पूर्व का प्रदेश, जिसको 
पूर्वी सीमा अयोध्या राज्य से सिलती थी, भ्रनु के अधीन हुआ । पुरु प्रतिष्दान और उसके समीप वाले प्रदेश के शासक 
हुए । उनके बंदज पौरव' कहलाए। प्रतिष्ठान के दक्षिण-पूर्व का प्रदेश तुर्वंसु को सिला । 

यदु अपने भाइयों में सबसे अधिक प्रतापी हुआ । उसके वंशज यादव कहलाए । यादवों ने कालांतर में अपने 
कई केंद्र स्थापित किये। उत्तर प्रदेश में सथुरा उनका प्रधान केंद्र हुआ। यादवों का प्रसार मालवा, गुजरात तथा 
सौराष्ट्र की ओर भी हुआ । उनको एक शाखा त्रिपुरी (जबरूपुर) में भो स्थापित हुई और हेहय वंश के नाम से 
प्रसिद्ध हुई । 

सथुरा के यदुवबंध में भीमसात्वत, अंधक, कपोतरोसन, पुनर्वसु, उम्नसेन, कंस आदि हुए। भोमसात्वत के 
डूसरे पुत्र वृष्णि ने द्वारका में अपना राज्य स्थापित किया । इन्हों के वंश में बसुदेव तथा उनके पुत्र कृष्ण हुए। वृष्णियों 
और प्रंथकों ने मिलकर यादवों के एक शक्तिशाली गणराज्य की स्थापना की । यह अंधक-व॒ष्णि' संघ बहुत समय तक 
जारी रहा। महाभारत युद्ध के पूर्व अंधकों के मुख्य प्रतिनिधि उग्रसेन थे और वृष्णियों के श्रीकृष्ण । 

उतर पंचाल (वर्तमान रहेललंड फा उत्तरी भाग) में तुबंसु के वंदाजों ने अपना राज्य स्थापित किया। इन 
शासकों में भुभ्यत्॒व, मुद्गल, विवोदास, च्यवन, सुदास आदि बड़े शक्तिशालो शासक हुए । सुदास ने पौरव राजा संवरण 
को परास्त किया। जब संवरण ने उत्तर भारत के दस राजाओं के साथ मिलकर सुदास का फिर मुकाबला किया 
तथ सुदास ने उसे इन सब राजाओं के सहित पुनः पराजय दी । ऋग्वेद में यह युद्ध बाशराज्ञ युद्ध के लाभ से प्रसिद्ध है। 
प्रहाश्नारत युद्ध के समय प्रथत के पुत्र द्रोण उत्तर पंचाल के शासक थे । इनको राजधानी अहिछ्छत्रा थी। द्रोण ने पांडवों 
और कोरयों को सहायता से पंचाल के राजा द्रपद को हराया था और उसके राज्य का उत्तरी भाग छीन लिया था। 

वक्षिण पंचाल को राजधानों कांपिल्य (कंपिल) थी । इस राज्य में बृहहसु, विश्वजित्‌, नीप, ब्रहादत्त, उदक्सेन 
आदि रात हुए । महाभारत युद्ध के समय द्रुपद पूरे पंचाल के शासक ये। ब्रोण हारा पराजित होने के बार उनकी 


[ घोर ] 


वाषिस कस हो गई और गंगा नदी के दक्षिण का ही भाग उनके अधिकार सें रहा। सहाभारत में उन्होंने अपने पुत्र 
धष्टशाम्त के सहित पांडवों का पक्ष छिया । द्वुपद को पुत्री द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ था। 


उक्त राज्यों के अतिरिक्त प्राचीन उत्तर प्रदेश में दो अन्प राज्य थे--एक कान्यकुब्ज और दूसरा काझी। कान्य- 
कुब्ज राज्य की स्थापना अंमावसु के द्वारा की गई । इनके बंद में भोम, कांचनप्रभ, सुहोत, जहू,, झुश, गाथि, विद्वासित्र 
आदि हुए। काझांतर में कास्यकुब्ज राज्य पंचाल राज्य के अंतर्गत हो गया। काशो का राज्य अधिक समय तक 
घला । इस वंश में नहृष के बा३ क्षत्रवृद्ध, काद, दीघंतपस, दिवोदास, प्रतर्दन, अलकं, वेणुहोत्र, भग आर शासक हुए । 
भर्ग के बाद पौरव बंद का यहां आधिपत्प रहा । राजा बहूद्रथ के समय से काशो मयज साधाड्य का एक अंग हो गया । 


महाभारत-युद्ध 


सहाभारत-संग्राम की तिथि ई० पूृ० चौदहवों शतो मानी जाती है । इस समय के पहुले उपर्युक्त विभिन्न राज्यों के 
बीच कभी-कभी राजनंतिक प्रभुत्व के लिए झगड़े अवइय होते थे, परंतु वे प्रथः: साधारण हंग के होते थे । सुर्ंबंध और 
चंद्रबंश के बीच अथवा चंद्रवंध को विभिन्न शाखाओं के बीच अनेक बार छोटी-मोटी लड़ाइयां हुई, पर उनका कोई वेश- 
व्यापो प्रभाव नहीं पड़ा । सहाभारत-पुद्ध सर्वप्रथम देशव्यापी संग्राम हुआ, जिसकी भोबण अग्नि में भारत का अपार 
जन-धन स्वाहा हो गया। इस युद्ध का आरंभ तो कौरबों और पांडबवों के घरेलू झगड़ों के कारण हुआ था, पर 
उसने ऐसा व्यापक रूप धारण कर लिया कि भारत के प्राय: सभो राज्यों ने एक था दूसरे पक्ष को ग्रहण किया और 
संग्राम में सक्रिय भाग लिया । भयुरा आदि के यादवों, उत्तर पंचाल के द्रोण तथा काशी और अयोध्या के 
दासकों ने कौरवों का पक्ष लिया और वे उन्हों की ओर से लड़ । वक्षिण पंचाल के राजा दुपद पांडबों को ओर रहे । 
श्रीकृष्ण ने भो पांडवों की सहायता को । कुरुक्षेत्र के मेबान में अठारह दिनों के भयंकर संप्राम के बाद पांडवों को 
विजप हुई और उन्हें हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त हुआ । 


पांडबों की मृत्यु के बाद उनके वंशज परीक्षित शञासनाधिकारी हुए । उनके समय में पश्चिम को ओर से बढ़ते 
हुए नागों को शक्ति बहुत प्रबरू हो गई । तागों का प्रधान तक्षक था, जिसके हाथों परोक्षित की सृत्यु हुई। नायों की 
प्रभुता उत्तर भारत में अधिक समय तक नहों रही । परीक्षित के पत्र जनमेजय ने उन्हें परास्त किया ओर पंजाब के आगे 
खदेड़ दिया । जनसमेजय शक्तिशाली शासक हुआ और उसके समय में उत्तर भारत में शांति रही। जनमेजय के बाद 
शतानक, अश्वमेषदत्त, अधिसीमकृष्ण आदि शासक हुए। अश्वमेषदत्त के समकालीन पंचाल के प्रसिद्ध राजा प्रवाहण 
जबलि थे, जिनके समय में तत्वज्ञान को बड़ी उन्नति हुईं। उपनिषदों में आया हैँ कि इनको परिषद्‌ में अपने शान की 
परीक्षा देने ऋषिकुमार इवेतकेतु आये थे। परीक्षा में असफल होने "र उन्होंने अपने पिता आरणि सहित जेबलि से 
उच्च आत्मविद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। 


पुराणों में सहाभारत-युद्ध के बाद पंचाल, शूरसेन आदि जनपदों में राज्य करने वाले शासकों की संश्या का उल्लेख 
तो विलता है, पर उनके नामों तथा कार्यों के संबंध में कुछ भी जिवरण नहां प्राप्त होता। पंचालों ने कुरुओं के 
साथ राजनैतिक मंत्री कर लो थी, जो बहुत समय तक कायम रहो। कुद और पंचाल का नाम साथ-साथ प्राचीन 
साहित्य में बहुत मिलता है। जब गंगा में बाढ़ आने के कारण हस्तिनापुर तगर डूब गया तब कुद लोग दक्षिण-पूर्च की 
ओर जाकर वत्स नामक प्रदेश में बस गये । इस प्रदेश की राजधानी कोशांबो (कोसम, जि० इलाशबाद) हुईै। इस 
निष्करमण के बाद से उत्तर अदेदा के दक्षिण तथा पूर्य के जनपदों का महत्व बढ़ा और उत्तर-पश्चिम के राज्य गोण हो गये । 


[ बे । 


सोलह महाजनपद 


_बोढ़ तथा जन साहित्य से पता चलता है कि ई० पू० सातवों शतो में भारत में सोलह बड़ जनपदों का प्रस्तित्व था। 
. इनमें उसर प्रदेश के जनपदों और उनको राजधानियों के नाम इस प्रकार मिलते हैं--.- 


(१) काशी--इसको  जधानी वाराणसी थी। ब्रह्मवत्त राजाओं के राज्यकाल में काशी को बड़ी उन्नति 
बताई गई है। 


(२) कडाल--पआराचीन अयोध्या राज्य का नाम कोशल प्रसिद्ध हो गया था। इसको राजधानो आ्रावस्तो 
(वर्तमान सहेत-महेत, जि० गोंडा-बहराइच) हुई । दूसरों राजधघानों साफेत का उतोत भी कहीं-कहीं मिलता है । 


(३) भल्ल--यह राज्य वर्तमान गोरखपुर-देवरिया जिलों के उत्तरी भाग तथा नेवाल तराई के एक भाग में 
था। सललों को दो शालखाएं थौं--एक का केंद्र कुशीना रा! (कसिया, जि० देवरिया) था और दूसरी का पावा में था। 


(४) बत्स या बंश--यह राज्य पूर्व में यमुना के कांठे में था और इसको राजयानो कौशांबी थी । 


(५) पंचाल--इस राज्य के दो भाग बताये गये हें>-उत्तर और दक्षिण पंचाल। दोनों के बीच की सीमा 


गंगा नदी थी । उत्तर पंचाल की राजधानों अहिच्छत्मा और दक्षिण की कांपिल्य थी । 


(६) श्रसेन--बर्तमान मथुरा जिला और उसके समीप का भू-भाग । इसको राजधानी मथुरा थी। 


शेष दस भहाजनपद मगध, अंग, वज्जि, चे, कुरु, सत्स्य, अइमक, अवबंतो, गांधार और कंबोज थे। मलल और 
वज्जि गणराज्य थे तथा शेष २ ज्यों में नृपतंत्र था । कुछ अन्य छोटे गणराज्य भी उत्तर भारत में विद्यमान थे । जातकादि बौद्ध 
साहित्य, पाणिनि की अध्टाध्यायी तथा रामायण आदि ग्रंथों से पता चलता हैँ कि इस काल में बाराणसी, साकेत, कांपिल्य, 
श्रावस्तो, कोशांबो, सथुरा आदि बड़े समृद्ध नगर थे और हनमें अनेक प्रकार के उद्योग-धंधे फूल-फल रहे थे । इन तथा 
अन्य नगरों के मोच अनेक व्यापारिक सार्ग थे, जो यातायात के मुख्य साधन थे । एक बड़ी सड़क आवस्तों से दक्षिण के 
मगर प्रतिष्ठान (पैठन) तक जातो थो । इस पर साकेत, कौशांबी, वि शा, गोन्द, उज्जयिनी, मार्टिष्तती आदि नगर थे। 
दूसरा बड़ा मार्ग श्रावस्तो से *जगृह तक जाता था। इस सार्ग पर सेतव्य, कविलवस्तु, कुशीनगर, पावा, हस्तिग्राम, 
भंडग्रास, वैशाली, पाटलिपुञ्न और नालन्दा पड़ते थे। तोसरा मार्ग गंगा के किनारे-कितारे जाता था। गंगा और 
यमुना के एक बड़े भाग में नोकाएं भो चलतो थों, जिनके द्वारा माल तथा यात्रो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाये 
जाते थे। बौद्ध साहित्य में व्यापारियों द्वारा बिदेह से गांधार, सगध से सोवोर, भरकच्छ (भड़ोच) से समुद्र-तट के 
रास्ते सुबर्णभूमि तक, बना स से गंगा के मुहाने तक और वहां से समुद्र द्वारा वक्षिण-पूर्व के वेझों को जाने के 


उल्लेख मिलते हैं । 
बुद्ध के समय॑ से लेकर ई० छूटी शतीतक 
(ई० १० ६०० से ईं० ६०० तक) 
ई० पृ० छठी शी में महात्मा बुद्ध ने एक नये धर्म का प्रचार किया । उनका कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से उत्तर भारत रह, । 
उत्तर प्रदेश के सारनाथ, आवस्ती, कौदांबों, संकाइय, मय, कुशीनगर आहि स्थानों में बुद्ध काफी समय तक रहे । इनसें से 


[ छह ) 


कई स्थाल तो उनके जीवन की सुख्य घटनाओं से संबंधित हैं । बुद्ध के अतिरिक्त जैन तीर्धकर महाबोर स्वामी ने अनेक प्राचीन 
ह्यलों का पर्मटल कर अपने धर्म का उपदेश दिया । उनके पुर्वज तीर्थकरों में से अनेक के जन्म, तप, निर्वाजाबि कल्याणक 
हस्तिनापुर, अहिज्छन्रा, कंपिल, मथुरा, आवरती आदि नगरों में हुए थे । ई० पू० छठो दातो या इसके कुछ पुर मथुरा के 
वर्तमान कंकाली टीले की भूमि पर जैनियों के प्रसिद्ध जोड़ स्तुप' का निर्माण हुआ । इस स्तुप की मरस्मत तथा उसके 
समोप अन्य इमारतों का निर्माण बाद में शताब्दियों तक जारो रहा । ह 

ईस्थी पुर्व पांचवीं शर्तों के अंत में सगण में एक नपे राज-दंश का उदय हुआ, जो नंद्वंध कहलाया । इसके प्रतापी 
राजा महापश्चनंद ने आर्यावर्त के अनेक छोटे राज्यों का अंत करके एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया । वर्तमान बिहार 
तथा उत्तर प्रदेश के कितने ही राज्य मगध साम्राज्य में दिलीन हो गये । प्राटलिपुत्न पटना नगर को इस विशाकू 
साम्राज्य की राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुआ । ई० पु० ३२५ में नंदों का नाश करके सौर्यबंशी चंद्रगुप्त ने सगण पर 
अपना अधिकार जमा लिया और कुछ समय बाद हो एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण कर लिया जिसमें दक्षिण के कुछ भाग 
को छोड़ प्रायः समस्त देवा आ गया ।  उत्तर-पश्चिम में इस सास्राज्य को सोमा बंक्ष आषसस नदी तक जा रूगी। 
चंद्रगुप्त के समय में हो महात्‌ राजनीतिश कौटिल्य ने अर्वशासत्र को रखना को। चंद्रगुप्त का पोत्र अशोक सोर्य शासकों 
में सब से अधिक प्रतिठ हुता। अशोक ने भारत के विभिन्न भागों में यहाड़ की चट्टानों ओर स्तंभों पर लेख खुदवाए, 
जो बड़े मइृत्य के है। उत्त” प्रवेश में मेरठ तोपरा, कालसो, कौशांबी, प्रयाग और सारनाभ सें अशोक के लेख प्राप्त 
हुए हैं, जिनसे तत्कालोन धालिक और सामाजिक स्थिति पर बड़ा प्रकाश पड़ता हे । अज्ञोक ने उन स्थानों पर स्तृपादि 
का भी निर्माण कराया जहां भगवान्‌ बुद्ध ने निवास किया था। ओद्ध धर्म को उन्नति के लिए उसने अन्य अनेक 
कार्य किये । 

मौर्य बंश का अंत ई० पू० १८५ में हुआ, जब कि इस वंश के अंतिम राजा बृह्रथ को उसके सेनापति पुष्यमित्र 
ते मार डाला । पुष्यमित्र से शुंग बंश का आरंभ हुआ, जिसका प्रभुत्त लगबग ई० पू० १०० तक रहा। शुंग लोग ब्राह्मण 
थे। अयोध्या से मिले एक लेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र ने दो अज्वभेष यज्ञ किये ये । पतंजलि के महाभाष्य को 
रवना इसी समय हुई । पुष्यमित्र के पुत्र अग्निसित्र को कथा कालिदास के असर नाटक 'सालविकाम्निसित्र' में मिलतो 
हैं। शुंग-द्ासनकाल में सांची, भारहुत, बोषगया, मथुरा, पभोसा, बेसनगर आदि स्थानों में बोढ़, जेन और हिंहू 
स्थापत्य एवं भूतिकला को उच्नति हुई। 

शुंगों के समय में उत्तर प्रदेश में अहिरछत्रा, सथुरा, कौशांबी, अयोध्या आवि स्थानों में अनेक राजवंश थे। 
इनके सिक्के प्राप्त हुए हें। शुंगों के बाद भो अनेक बंदा कायम :हे। उत्तर-पश्चिम को ओर ई० पु० १०० के लगभग 
मध्य एशिया को शक जाति ने अपना अधिकार जमा लिया था ।! हकों की शक्ति बढ़ती गई और कुछ समय बाद तक्षशिला 
मथुरा और उज्जयिनी -ये उनके तोन प्रधान केंद्र बन गये । भयथुरा के शक राजाओं की उपाधियां क्षत्रप/ और 'महाक्षत्रप' 
थीं। ई० पू० ५७ में उज्जयिनी के शकों की पराजम से उनको दाक्ति को भारों धक्का पहुंचा। परंतु कुछ समय बाद 
जे पुनः प्रबल हो गये। ईस्जी सन्‌ के प्रारंभ में शकों की कृषाण शाला ने अपनो शक्ति बहुत बढ़ा ली । मथुरा 
को कुषाणों ने अपना प्रधान केंद्र बनाया। ७८ ई० में कनिष्क इस वंश का शासक हुआ । इस वर्ष से उसने अपना 
एक संजबत्‌ चलाया, जो शक संबत नाम से प्रसिद्ध है। - कुषाणों के लगभग दो शताब्दो के शासन-काल में औद्ध एस 
को बड़ी उच्चति हुई और तक्षशिला, सथुरा, सारनाय, कौशांबी आदि कला के प्रमुख केंद्र अन गये | इस काल में वाणिज्य- 
व्यवसाय को भी बढ़ि हुई । 


ई० बूसरी वाती के अंत में उत्तर प्रदेश के दक्तिण-पश्चिमो भाय में नाग लोगों को शक्ति प्रबरू हुई । उन्होंने 
कुषाओों को उत्त र-पश्यिम को ओर खदेड़ दिया । उत्तर प्रदेज्ष में नागों के दो प्रधान केंद्र थे---सथुरा और कांतिपुरो (कंतित) । 


| स्रीत़ ॥ 


वर्तमान सध्य भारत में पद्मावती (पवाया) तथा विदिशा (भेरूसा) भी नागों के केंद्र ये । ताग राजा शिव के उपासक थे । 
उनके प्रधान राजवंश का नाम भारशिव' प्रसिद्ध हुआ, जिसके द्वारा बत अश्वमेध मज्ञ करने का उल्डेश प्रायोन लेश्षों में 
मिलता है । 

तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग तथा उसके आसपास एक नई शक्ति का उदय हुआ, जो गुप्त वंश के नाम 
से प्रसिद्ध है। इस बंद के राजा चंब्रगुप्त प्रथम ने वेशाली के लिकछवि वंश को कन्या कुमारवेवो से बिवाहु कर अपनी 
शक्ति बढ़ा ली। पाटलिपुन्न को जीत कर उसन 'महाराजाधिराज' उपाधि ग्रहण की । गुप्त वंश में समुव्रगुप्त 
(३३५-३७५ ई०), चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य (३७५-४१३ ई०) तथा स्कन्‍्दग॒प्त (४५५-४६७ ई०) बड़े प्रतापी 
शासक हुए । समुद्रगुप्त ने उत्तर तथा दक्षिण भारत के अनेक राज्यों को लोत कर अपनो विजय-पताका फहराई । इस 
विग्विजय का विवरण उस लंबे लेख में दिया है जो इस समय इलाहाबाद के किले में है। इस लेख के अनुसा( उत्तर 
ब्रदेश के अनेक राज्य गुप्त साजञ्नाज्य में मिला लिये गये। समुव्रग॒ुप्त के पुत्र॒चन्द्गुप्त द्वितोव ने दाकों को 
दाक्ति का सूलोच्छेद कर दिया । उसने अयोध्या को भी अपना एक केख्र बनाया । पांचवों क्षती के मध्य में ह्ण 
रोणों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया । यद्यपि स्कव्दगुप्त ने उनका कड़ा सुकाबला किया, पर हूुणों के 
भीषण झंशावात के फलस्वकृप युप्त साम्राज्ः को जड़ें हिल गईं । 


गुप्त शासन-काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण-पुग” के नाम से प्रसिद्ध है । इस युग में सामाजिक, 
आर्थिक, कलात्सक एवं साहित्यिक क्षेत्रों में बड़ी उन्नति हुई। उत्तर प्रदेश में सथरा, कौशाम्बो, प्रयाग, 
अयोध्या, काशी आदि नगर इस काल में व्यवसाय, शिक्षा और कहा के बड़े केन्द्रों के रूप में विकसित 
हुए । ,फाह्मान नामक एक चोनी यात्रो चल्रगुप्त द्वितोथ के शासन-काल में भारत आया। उसके ब्णाः से 
देश की तत्कालीन समृद्धि का पता चलता है । 


सध्य काल 
(ई० ६०० से १२०० ई० तक ) 
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गप्त बंद को प्रधान शाला का अन्त होते-होते उत्तर भारत में अनेक राज्य स्थापित हो गये और 
शासन को संगठित राजनंतिक शक्ति विश्यृंबनलित होने लगो । परन्तु सौभाग्य से सातवों शतो के प्रारम्भ में उत्तर भारत 
के शासन को आगडोर थानेदवर के पुथ्यभूति या वर्धनवंशी राजा हर्षवर्धन के हाथों में गई । हष॑ प्रतावी 
शासक था। उसने एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया; उत्तरापथ के प्रायः सभी शासकों ने उसको अधीनता 
स्वीकार कर छी। हे ने अपनी बहन राज्यश्नी का विवाह कनोज के सोखरी राजा गह॒वर्मा के साथ 
किया था । कुछ दिन बाद गृहवर्मा गोड़ के राजा द्वारा सारा गया। अब फकनौज का राज्य-भार भी 
हुं के सिर पर आ पड़ा । उसने सुविधा के लिए कनोज को अपनो राजधानों बनाया। कनौज को मध्य काल में 


यही स्थान प्राप्त हुआ जो अब तक पाठलिपुत्र को था । अब से लेकर बारहबों शतोी के अन्त तक 
कगौज उत्तर भारत का प्रगान राजनेतिक केस बना रहा । 


हर्ष के समय में प्रसिद्ध चोनी पर्ंटक हुएनसांग भारत आया । उसने उत्तर भारत का बड़ा 
झमण किया । उत्तर प्रदेश के हरिद्वार, सथुरा, मतिपुर, संकाइय, कनोज, अहिच्छन्ना, आवस्ती, अयोध्या, प्रयाग, 
कोशास्थी, कुशीनगर, बनारस जादि नगरों में बहू गया और वहां रहा। इन स्थानों का उसने जो विवरण 


[ आठ ] 


लिखा हे उससे तत्कालीन घामिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर बढ़ा प्रकाश पड़ता है। उक्त स्थानों में जीती 
यात्री ने अनेक स्तूपों, बिहारों, मन्दिरों आदि का उल्लेख किया है, जितमें से श्रज बहुत कम दोष रह गये हें। 


हुवे को सृत्यु के बआाव उसर भारत को राजनेतिक स्थिति में विकेख्रोक रण . प्रारम्भ हुआ। अनेक दाक्तियों 
ने अपने-अपने राज्य स्थापित कर लिये। उत्तर प्रदेश में हुए के बाद कुछ समय तक आवुष्त बंश से शाज्य किया 
और उसके बाद गुजर प्रतीहारों ने । गुजर प्रतोशरों के शासन-काल में कगौज साम्पाज्य की बड़ी उन्नति हुई। इस 
वंश में सिहिरभोज, सहेखपाल, महीपाल आब्ि अनेक प्रतापी दासक हुए, जिसके समय में न केवल राजनैतिक एवं 
आधिक उन्नति हुई, अपितु विद्या और कला का भी विकास हुआ । राजशेशर-जैसे विद्वान्‌ लेश्क गुर प्रतीहारों के ही 
शासत-काल में हुए । स्थापत्य और मूर्ति-कला की जो उन्नति इस काल में हुई उसका आभास उन अहुसंश्यकत 
अवशेषों से सिल्ू सकता हे जो कमोज़ और उसके आसपास मिले हें । 


ग्यारहवीं शतों के सध्य सें कतौज सास्राज्य पर गाहुडबाल बंध का आषिपत्य हुआ, जो बारहूवों झती के अन्त तक 
कायम रहा । इनके समय में बुन्देलखण्ड को छोड़कर प्रायः समस्त उत्तर प्रदेश इन्हीं के अधिकार में रहा । गाहशवाशों 
में गोविदयलत् तथा जयचना प्रसिद्ध शासक हुए । गाहडवालों के समय में कनौज, मथुरा, काशी आदि स्थानों में 
विशाल हिन्दू मन्दिरों का निर्माण हुआ । सथुरा में अनेक जेन मन्दिर भी इसी काल में बने, जिनकी अभिलिखित 
विज्ञाल मूर्तियां प्राप्त हुई हें। बुन्बेलखण्ड में इस कारू में चन्देल वंश का शासन रहा। चन्देल लोग स्थापत्य और 
भूति कला के बड़े प्रेमी थे । इनके समय में खजुराहो, कालिजर, अरवासागर, महोबा, कालपोी आदि स्थानों में 
सन्विरों और सूर्तियों का बड़ी संख्या में निर्माण हुआ | कालिजर, मरफा, कफाछूपो आवि के प्रसिद्ध किले भो 
चन्देल शासन-काल सें बनपाये गये । 

बारहबीं शती का अन्त होते-होते उत्तर भारत में मुसलमानों का आधिपत्य स्थापित हो गया । अजमेर 
और दिल्ली को जीतने के बाद मुहस्भद ग्रोरी ने जयचल्य को परास्त कर कनौज राज्य पर भो अधिकार कर 
लिया । धीरे-धोरे बनारस तक का प्रदेश तथा दक्षिण में बुन्देलखण्ड मुसलमानों के अघोन हो गया । अपनी 
विजयों में मुसलमानों ने अनेक प्राचीन इमारतों तथा अवशोधों छो नष्ट कर दिया। 


बिल्ली सल्तनत का काल 


(१२००--१५२६ ६० ) 

लगभग तेरहवों शतो के आरम्भ से लेकर १५२६ ई० तक का समय भारतोय इतिहास में बिल्ली 
सल्तनत-काल के नाम से जाना जाता है । प्रायः सवा तीन सो वर्षों के इस लम्बे समय में उत्तर प्रदेश 
पर सुसलसानों का आूिपत्य रहा । बिल्ली नगर इस कार में प्रधान राजनंतिक केन्द्र था, जिसका अधिपति 
भारत की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में भानन्‍्य होता था। 

इस कार सें जिन विभिन्न राजवंशों का प्रभुत्व दिल्‍ली तथा उत्तर प्रदेश पर रहा, व ये हें--गुलाम 
बंध (१२०६-१२९० ई०), खिलजी वंश ( १२९०-१३२० ई० ), तुगलक बंद ( १३२०-१४१३ ई० ), सेयब 
बंध (१४१४-१४५१ ई० ) तथा लछोदी यंश (१४५१-१५२६ ई० ) । 

इस काल में मंगोंलों के लगातार आक्रमणों तथा आन्तरिक युद्धों के कारण उत्तर भारत का वातावरण 
प्राय: अज्ञान्त बना रहा । मुसलमान शासकों ने विभिन्न स्थानों में अनेक स्मारकों का निर्माण कराया, जिनमें से 
कुछ अब तक विश्वमान हूँ। 


| 


घुगल काल 
(१५२६--१७५६ ई० ) 

१५२६ ई० में बाबर ने बिल्ली को जोत कर भारत में मुगल साम्राज्य को नॉव डालो । इसके 
- शरगभग तीत अर्थ बाद हो मुगल शासम को पताका प्रायः सारे भारत पर फहराने ऊगी ' रूगभग दो झाताश्दियों 
तक भारत में सुगछों का आधिपत्य रहा । इस काल में राजनेतिक क्षेत्र में वैसी उप्रल-पुथरू तथा अशाग्सि 
ने रहो भेसी कि इसके पहले के काल में भी। सुगर सम्राठों में अकअवर ( १५५६--१६०५ ६० ) सबसे 
प्रसिद्ध हुआ । उसने हिन्दुओं के प्रति सहानुभूतिपुर्ण नीति अपनाकर साम्राज्य को शक्तिज्ञाली बनाबा। उसके 
बाव जहांगोर तथा शाहजहाँ के समय साहित्य और ललित कलाओं को बड़ी उन्नति हुई । परन्तु शाहजहां के 
बाद औरंगजेब ने अपने पूर्वजों को सोति उलट कर धार्िक कद्टटरता का भ्रवलंजन किया । उसहो इस अदृरवर्शों 
नीति के कारण सुचल साम्राज्य को गहरा धक्का पहुंचा ओर कुछ समय बाद ही वह छिन्न-भिन्न हो गया । 
सुमझ कार में उसर अदेश में विभिश्न उद्योग-घंधों को उन्नति हुईं। जकअर के समय में अबुछ फ़ल्वरू ने आईन- 
मकबरी तथा अंकबरनासा मामहू महत्वपूर्ण प्रतथ लिखे । इन ग्रन्थों तथा विवेशों यात्रियों को वर्णनों से पता 
अलता हूं कि मुगल काल में आगरा, बनारस, खेराबाद आदि नगरों में वस्त्रों के बड़ कारखाने थे। आगरे में 
ब्रफेक सूसी और रेक्षमी कपड़े, फोते, सोने-चांदी का जरी का काम तथा सा और रंगोन शीश का काम होता था । 
बनारस में तनजेव, अतेक तरह के कीमतों रेशमो वस्त्र, जरी का कास, कमरबन्द तथा पगड़िय! तैयार होती थीं। 

रामपुर सोने के काम के लिए प्रसिद्ध था। 


अच्छी सड़कों के निर्माण से व्यापार और यातायात में बड़ी सुविधा हुई। शेरशाह सूरी ने अपने शासन - 
काल में अनेक अड़ी सड़कों का निर्माण कराया। सबते बड़ी सड़क का नाम सड़के आज़म था, जो पटना से लेकर 
अटक तक जाती थी । दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर तक और तीसरी आगरा से जोधपुर होती हुई खित्तोड़ 
को जाती भी.। इनके अलावा अन्य कई बड़ी सड़क थीं । अधिकांश सड़कों के किनारे छायादार पेड़ तथा 
सरायें थीं । 

मुगल काल में आगरा नगर ने बड़ी उन्नति को। यहां देश के प्रायः सभी ओर से आने-जान बालो 
सड़क सिलती थों। आगरा और उसके समोप फतह॒पुर सीकरी में अकबर ने अनेक बड़े महलों आदि का 
निर्माण कराया, जो स्थापत्य की अमर कृतियां हें। जहांगीर और शाहजहां के समय में रथापत्य की भोर विशेष 
ध्यान दिया गया। धाहजहां का आगरे में बनवाया हुआ ताजमहल तो संततार-प्रसिद्ध हैं। आगरा को अन्य उल्लेखनीय 
इसारतें लाल किला, एतमाउंद्ौौला का सकबरा, चीनी का रोज़ा, हुसमायूं मस्जिद, सिकन्दरा आवि हें। अन्य स्थानों में 
भी मुगल कार में स्थापत्य को अनेक कहृतियों का निर्माण हुआ, जिनमें उल्लेखनोय इलाहाबाद में खुसरो- 
बाग के स्मारक, नजोबाबाद में नजोब॒हौला का सकबरा, मथुरा में औरंगजेब की ऊछाल सह्जिद तथा अब्दुल- 
नबी की मस्जिद आदि हैँ । 


बृटिश काल 


(१७५७--१९४७ ई० ) 
१७५७ ई० में प्लासी की विजय ने अंग्रेजों राज्य की जड़ उत्तर भारत में जमा दी । धीरे-धीरे अंग्रेज अपनी 
शक्ति का चारों ओर प्रसार करने लगे । अठार थीं शती का अन्त होते-होते उत्तर प्रदेश के एक बड़े भाग पर 
उतका अधिकार हो गया । 


इस | 


अवध--अचर्ष का सूबा मुमल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण प्रान्त माना जांतां थ्रा। इसका केज लखनऊ गमर 
था । मुगल दासत के लिर्यलल पढ़ जाने पर ईरानो सप्म।वत सां से, खिसकी उपाधि 'वज़ीरड़ल सुसालिक' थी, 
१७२० ई० में अवध के सवाज- वंश का प्रारंभ किया । _ उसका उतसराधिकारी सफदर जंग १७४८ ई० में सच्चाद 
अहमव शाह द्वारा 'नवाब बजोर' बनाया यया । उसके बाद के शासक्र भो तवाब वजोर कहलाए । धीरे-धोरे. अब 
में रहेललस्द, गोरखपुर, गाजीपुर, अनारस, इलाहाबाद और कहा के इलाके भो शामिल कर लिये गंये । अवध 
के प्रारभ्भिक तवांबों ने पहले तो फंजाबाद को अपनो राजथाभी बनाया, पर कुछ दिन याद लखनऊ हो उसका केला 
हुआ । सवाब शुजाउदोरा के समय से लखनऊ को बड़ी उन्नति हुई। ' 

१७६४ ई० में बक्सर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध में नवाब शुजाउहौडा को पराजय हुई, जिससे उसकी 
शक्ति को बड़ा धक्का पहुंचा। शुजाउदोला के बाद उसका पुत्र आसकुद्दोदा (१७७५-९७) ई० अवध के, तवाब 
हुआ । उसो के समय में रूखनऊ का प्रसिद्ध हमासबाड़ा तथा अन्य कई इमारतें बनीं । आसफुह्ौछा के बाद 
ऋमश: सआवत अली (१७९८-१८१४), गाजोउद्दीन हेदर (१८१४-२७). वसीदद्दीन हैदर (१८२७-३७), सुहस्सव- 
अली शाह (१८३७-४२), अमजद अलो शाह (१८४२-४७) तथा वाजिदअली शाह (१८४७-५६) अवध क 
नवाब हुए । नवाबों के समय में स्थापत्य, संगीत और चित्रकला की उन्नति हुई। 

अंग्रेजों ने वालिंद अली शाह से ध्रवण छोन कर सवाबो का अंत कर दिया और सारे उत्तर प्रवेश पर अपना 
अधिकार स्थापित कर लिया। 

१८५७ ई० के स्वतन्त्रता-संग्रास में उत्तर प्रवेश ने प्रमुख भाग सिया। इस प्रवेश में संग्राम का 
श्रीगणेश मेरठ नगर से १० मई, १८५७ ई० को हुआ । शीघ्र हो यह क्रांति प्रदेश के अन्य भागों सें भी फंजी । 
मेरठ, ऊूखनऊ, कानपुर, बिदर, कालपी, झांसी, इलाहाबाद, गाजीपुर, आजमगढ़ आदि नगर इस युद्ध के मुश्य केख 
रहे । यद्यपि अनेक कारणों से अन्त में विजय अंग्रेजों को हुई, पर इस प्रथम स्वातन्त्य संग्राम ने भारतीय जनता 
में जो आग पेदा कर दी वह बुशाई न जा सको । 


बुटिश काल में उत्तर भ्रवेश में अन्य प्रांतों को तरह शहरों का निर्माण, बड़े उद्योगों को व्यवस्था तपा 
पाइचात्य ढंग की कितनों ही संस्थाओं को स्थापना की गई । इस कार में जिन, इमारतों का निर्माण हुआ 
उनमें विदेशी तथा देशो दोनों प्रकार की स्मापत्य-शेलो सिलतो है । 





खच्याय ३ 
उत्तर प्रदेश के मुख्य कला-क न्द्र 

उत्तर प्रदेश के अनेक स्थान स्थापत्य और सरति-कलहा को विकास के लिए प्रसिद्ध हैं । इसमें मथुरा 

और सारनाथ विशेष उल्लेखनोय हैं । इनका संक्षिप्त परित्षय नीचे दिया जाता है-- 
सथरा 

सधुरा में मू्तिकका का आरम्भ लगभग ई० प० चौथी शताब्दोसे मिलता हूँ । तब ले लेकर यहां इस 
कला का विकास ई० बारहवों शतान्दो तक जारी रहा । छगमग सोसह शताश्िदिय्रों के इस दीकाल में सथ्रा को मूतिकला 
ने अलाधारण उन्नति की । जैन, बोद तथा हिन्द-तोनों प्रधान धर्मों ने ब्रज को पावन भूमि में आश्रय पाया 
और तीमों को यहां अपनी कछा एवं घम्म के विस्तार के लिए सुगम साथन प्राप्त हुए । यहां के कलावियों ये 


ई श्यरह | 


उक्त धर्मों से सम्बन्धित कछापूर्ण मूर्तियों को रचना कर अध्यात्म तथा सोन्दर्म का मनोहर सासअजत्य उपस्थित 
किया । सूर्तरकूप से भगवान्‌ बुद्ध का पूजन सथुरा से ही प्रारम्भ साना जाता है। हिस्दू धर्म के अनक 
देवताओं को सूर्तियां सबसे पहले भयुरत के कारीगरों ने हो निभित कों । उसो प्रकार कितने ही जंब तीर्यकूरों 
की प्रतिसाओं का निर्माण भो संभवतः यहीं से आरूस हुआ । पाधाण तथा स॒सिका पर उत्कोणें विविध 
भांति की सहसों मूर्तियां सधुरा मगर और उसके आसपास से सिली हें, जिनसे से अधिकांश क्रुषाण काल की 
हैं । ऐसा सालस होता हे कि कृषाण काल में मथुरा-प्रदेश भूति-निर्माण का एक बड़ा केन्द्र और विविध 
धर्मों की मूर्तियों का अक्षय भंडार हो गया था । ट 


मथुरा में प्रायः चित्तीवार लाल पत्थर की मूर्तियां मिलती हें। यह बलु॒या पत्थर यहां के निकटवर्तों फतह- 
पुर सोफरी तथा भरतपुर को अनेक खानों से मिलता है और मभूति गढ़ने में मुलायम होता है । मिट्टी की 
बहुसंरयक मू्तियां तथा अनेक प्रकार की नकक्‍काशीदार इंटें भी यहां से प्राप्त हुई हैं । 


जन मृतिकला 


जेन धर्म का मयुरा में सदसे बड़ा केन्द्र वर्तमान दाहर क वक्षिण-पश्चिस सें स्थित कंकाली टोला था। 
यहाँ सन्‌ १८८८ से १८९१ तक को खुदाई में लगभग एक सहस्न सूर्तियां निकलों, जो लखनऊ संग्रहालय 
में सुरक्षित हैं। कंकाली टीझे के अतिरिक्‍त ब्रज के अन्य स्थानों से भी अच्छी संख्या में जैन मूत्तियां 
प्राप्त हुई हैं। थे तीब भागों में दिसक्‍त की जा सकतो है-- 


(१ ) तं.थंहुर मतियां--जैनों के देवता तीथंझूःर कहाते हैं, जो संख्या में चौबीस हैं। मथुरा करा में शुंशकारू 
स लेकर सध्यकाल के अस्त (लगभग १२०० ई०) तक की तीथंझुर मूर्तियां सिलो हें । अधिकांश प्रतिसाएं 
ऋषभनाथ, नेसिनाथ, पादर्वनाथ तथा महावीर की हैं। ये प्रायः पश्चासन में बेठी हुई हें । पर कुछ प्रतिमाएं 
ख्गासन (सोघी खड़ी हुई) भी मिलो हैं। कुछ सूर्तियां ऐसी चोपहूलू प्राप्त हुई हैं जिनमें प्रत्येक ओर एक- 
एक तीथंजुर भंकित हैं। ऐसी प्रतिमाओं को “सर्वतोभद्रिका' कहते हैं । 


(२) शासन-वेकताओ्ों को मृतिय--तोयंऊूरों की मूर्तियों के अतिरिक्त यक्ष-यक्षियों आदि की भी मूत्तियां 


जिली हैं, जो प्रायः गुप्तकाल को या मध्यकाल की हे । हनमें नेमिनाथ की यक्षिणी अंबिका तथा ऋषभनाथ को 
यक्षिणी चक्रेवरी को मूर्तियां उल्लेखनोय हें। 


( ३ ) आयागपटट आदि--मयथुरा से अनेक प्रकार के कलापूर्ण पत्थर मिले हें । इनमें जंन आयागपट 
भी हैं ।थे आयागपट साधारणतया वर्गाकृति के शिलाखंड होते थे ओर पूजा में प्रयुक्त होते थे । इनक ऊपर तोथंडूर, 
स्तूप, स्वस्तिक, नंधावर्त आदि मंगल चिन्ह बने रहते थे । भथुरा संग्रहालय में एक अत्यन्त करूापूर्ण आयागपट्ट 
हैं, जिसे, उस पर खिले हुए लेख के अनुसार, बसु नाम को एक वेहया ने बान में दिया था । इस आयागपट्ट पर 
एक विशाल स्तृष का चित्र तथा बेदिकाओं सहित तोरणट्वार बना हुआ है। लखतकऊ संग्रहालय में मथुरा से 


[ बारह ) 


प्राप्त आयागपटटों के कई सुन्दर उदाहरण रखे हें । जायागपट्टों के अतिरिक्त अम्य अतेक प्रकार के शिलू'पर्ट 
भी मिले हे, जिन पर जैन धर्म सम्बन्धी मूर्तियां तथा चिन्ह उकेरे गये हें। 


सथुरा को जैन मूतिकला में विविध अलंकरण सिलते हूँ | ये यक्ष-यक्षी; कसलादि पृष्प: अद्योक-चंपक 
झादि वुक्ष; मीन , मकर, गज, सिह, वृषभ आदि जन्तु तथा मंगल घट, कीतिमुख आदि हैं । इनमें से अनेक अलंकरण 
बोद्ध तथा हिन्दू म्तिकला में भो सिलते हें। 


बोद्ध मृतिकला 

भारत में भगवात्‌ बुद्ध का पूजन ईस्वों सन्‌ से कई शताब्दी पहले प्रारम्भ हो चुका था, पर वह उसके 

घखिन्हों को पूजा तक ही सोमित भा । बुद्ध को सूि का निर्माण शुंगकाल के अन्त तक नहीं मिलता। सांची, 

भारहुत, बोधगया आवि स्थानों से बौद्ध घम सम्बन्धी जो मूर्तियां प्राप्त हुई हें उन पर प्रायः बोधि- 

ब॒क्ष, धर्म-चक्त, स्तूप आदि का ही पूजन दिखाया गया है न कि बुद्ध के सूप का । सथुरा से भो जो 

प्रायोन बौद्ध मूर्तियां सिली हें उन पर उक्त चिन्हों के साथ बुद्ध के भिक्षापात्र तथा उष्णोष आबि का पजन 
सिरता है । 

सथुरा-कला सें हिन्दू वेवों को मूर्तियां शुंकारू से पाई जाने उंगतों हैँ । जन तीर्थकरों को प्रतिमाओं 

का भी निर्माण होने लूगा था । श्रतः बौद्ध धर्मानुयायियों ने भी अपने देव को मर्तेरूप प्रदान करना वांछनीय 

समझा । कुषाणकाल के आरम्भ में मथुरा के कलाकारों द्वारा कायपरिमाण रूप में बुद्ध-मृति का 

निर्माण किया गया । मथुरा से प्राप्त बुद्ध तथा बोधिसत्व की प्रारम्भिक मृतियों पर परलम यक्ष की कला-होलो 

का स्पष्ट प्रभाव मिलता है । कझा के विकास के साथ इन मूर्तियों का निर्माण अधिक सुन्दर तथा अलंछत 


ढंग का होने लगा । गुप्सकाल की बुद्धनमूरति में तो दिव्य सौल्वर्य तथा आध्यात्मिक गांभी्य की अभिव्यक्ति 
सिलने रूगतो है । 


बुद्ध तथा बोधिसत्व प्रतिमाएं--ज्ान यथा संब्ोधि प्राप्त होने के पहले बुद्ध की संशा बोधिसत्व' 
थी । उसके बाद वे बुद्ध” प्रसिद्ध हुए। इन दोनों रूपों का चित्रण भथुरा करा में सिल्तता है । दोनों में 
अग्तर यहु है. कि वोधिसत्व को मुकुट आदि विविध आभूषणों से अलंकृत राजवेश में दिखाया जाता है 
और बुद्ध को इन अलंकारों से रहित, कवर वस्त्र (चीवर) धारण किए हुए। शुद्ध के सिर पर बालों का जटा- 
जूट ( उष्णोीष ) रहता है, जो उनके बुद्धत्व का सूचक हैँ। बुद्ध श्रौर बोधिसत्व को कुषाणकालीन मूर्तियां 
भथुरा सें खड़े रूप में या पद्मासन पर बेठों हुई मिलतो हें, पर गुप्तकालोन मूर्तियां प्रायः खड़ो मिलती हैं। 

मुद्रायें---बोधिसत्व तथा बुद्ध भ्रतिमाओं में हाथों द्वारा विभिन्न भावों का निरर्शन मिलता है। इन 
भावों को मुद्रा कहते हें। मथुरा कला में निम्नलिखित चार मुख्य सुव्रायें मिलती हैं-- 


(१) "यान सुव्रा--इससें बोधिसत्व या बुद्ध पफ्मसासन पर बेठे हुए तथा एक हाथ फे ऊपर वूसरा रखें 
हुए ध्यानावस्यथित दिलाये जाते हें । 


(२) अभय सुद्रा --इसमें थे दायें हाथ को ऊपर उठाकर उसे कंधे को सोध तक मोड़ रहते तथा 
अभय प्रदान करते हुए प्रदरशित किये जाते हैं । 


 वेरह ] 


(३) _भूमि- स्पदों-मुद्रा--इसमें ध्यानावस्थित बुद्ध दायें हाय से भूमि को छते हुए विलाये जाते हैं । 
जब बुद्धथया में उनके तप को नष्ट करने का प्रयत्न काग्रवेव द्वारा किया गया, तब बृद्ध ने इस बात की पुढिट 
के लिए कि उनके मन में कोई कास-विकार नहीं, पृथ्वी माता को साक्षी हेतु उनका आह्वान किया था । 
इस भाव को उक्त सुव्रा द्वारा व्यक्त किया जाता है । ह 


(४) धर्म-जक्र-प्रथर्तन-सुद्रा--इहससे भगवान्‌ बायें हाथ की उंगलियों के ऊपर दापें हाथ को उंगलियों 
को इस प्रकार रखते हें मानो वे श्र धुमा रहे हों । यह वृश्य सारनाथ में उनके हारा बौद्ध धर्म के. प्रथम 
उपदेश को सूथित करता है । 

उक्त चार मुद्राओं के अतिरिक्त एक वरद मुद्रा भी है, जो मथुरा में नहीं मिलती। इसमें भगवान का 
वाधां हाथ हथेली को सामने किये हुए नीचे लटकता हे, मानो वे वरवान वे रहे हों । 


बुद्ध के जोबन को घटनायें--बुद्ध तथा बोधिसत्व को मूर्तियों के अतिरिक्त उनके जीवन की मुख्य घटनायें 
तथा पूर्व जन्मों को अनेक बातें शिलापट्टों पर चित्रित मिलतो हैं। बोद्ध श्रवृश्रुत के अनुसार बुद्ध होने के पहले 
भगवान्‌ कई योनियों में बिचरे थे । उन्हीं पूर्व जन्मों को कहानियां जातक कयायें हेँ। मथुरा में इस प्रकार के 
दुद्यों वाले कई पट्ट मिले हें। पूर्व जन्म की घटनाओं के अतिरिक्त गौतम बुद्ध के वर्तमान जीवन को प्रभुव 
घटनायें--जन्म, ज्ञान-प्राष्ति, धर्मवक्र - प्रवर्तत, स्वर्गावतरण तथा परिनिर्वाण --भो मथुरा करा में चित्रित मिलती हैं । 


मथुरा के वेदिकास्तंभ 

प्रा न बौद्ध एवं जैन स्तपों तथा विहारों के चारों ओर पत्थरों का कलापूर्ण बाड़ा (वेबिका) बनता था, 
जिसमें सीधे और आड़े पत्थर लगाये जाते थे। सीधे पत्थरों पर लोक-जीवन के अनेक चित्रण कलाकारों ह्वारा 
दिखाये गये हैं। स्त्रियों के आलेजन मध्रा के वेदिका स्तंभों पर अधिक मिलते है । मुक्ताग्रथित बोश-पाश, कर्णकुण्डल, 
समौक्तिक एकाबली, गृच्छक हार, केयूर, कटक, मेखला, नपुर आदि भ्राभूषण धारण किये हुए स्त्रियां विविध 
आकर्षक मुद्राओं सें दिखायी गई हें। कहीं कोई युवती उद्यान में फूल चुन रही है तो कोई कन्दुकक्रीड़ा में लग्त 
है । कोई अज्ञोक वृक्ष को ताड़ित कर उसे पृष्पित कर रहो है या निश्न॑र में स्‍्तान कर रही हैँ अथवा स्नानोप- 
रांत तन ढक रही है । किसी के हाथ में बोणा ओर किसी के वंशी हूँ तो कोई नृत्य में तल्‍लीन है । कोई 
सुन्वरी स्तानागार से निकलती हुई अपने बाल निच्रोड़ रही हैं और नीचे हंस उन पानी की बूंदों को मोती समझ कर अपनी 
सोंच खोले खड़ा है। किसी स्तम्भ पर घेणी-प्रसाधन का दृश्य हे, किसी पर संगीतोत्सव का और किसी पर मधुपान का । 
इस प्रकार संकड़ीं सनोरंजक दृष्य इन स्तंभों पर चित्रित हें। कुछ भगवान्‌ बुद्ध तथा उनके धर्म से सम्बन्धित 
विभिन्न जातक कहानिपों के हे और कुछ पर महाभारत आदि के दृश्य चित्रित हैं । इनके अतिरिक्त अनेक 
प्रकार के पशु-पक्षी, लता-फूल आदि भी इन स्तंभों पर उत्कीर्ण किये गये हैं। इन वर्दिकास्तंभों को श्र मार और 
सौन्दर्य के जीते-जागते रूप कहना चाहिए, जिन पर कलाकारों ने प्रकृति तथा मानव जगत्‌ को सौन्‍्दर्थ-राशि 
उपस्थित कर दी है । 


हिन्दू मृ्ति कला ह 
हिन्दू मूतिकला के उदमण और विकास की दृष्टि से मथरा का स्थान बड़े सहत्व फा है । यहाँ भारत में सब से पहले 
अनक हिन्दू देशों को मूरति रचता को यई । सब से प्राचीन मूर्ति बलराम की है, जो ई० प्‌० दूसरी क्षती की कृति मानी 
जातो हैं । झहम, शिव और विष्णु की कृवाणकालोन अनेक भहृत्वपूर्ण भूतियां मथुरा से उपलब्ध हुई हैं। गुप्त 
और सब्यकाल में तो इन प्रतिसाओं का निर्माण बड़ी संख्या में होने छगा। । 
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छ . कृष्ण को लीला-भूति होने के _कारण सभुरा से कथ्ण-बलराम की भो अनेक मूर्तियां मिलो हें. । कृष्ण के 
जीधन से संबंध रखने वालो जो सबसे प्राचीन मूलि आप्त हुई हैँ यह कुषाअकालोन एक हिलापटू है । इस पर 
तबजात शिक्षु कृष्ण को सेकर वसुदेव ग्रोकुछ जाने के छिए यमुत्रा पार करते हुए दिखाये गये हैं । कालिय 
का दसस करते हुए तभा गोवर्धनधारों कृष्ण की भी अनेक सूर्तियां मथुरा से प्राप्त हुई हैं । बरूराम की सूलियां 
अपेक्षाकृत अधिक संख्या में मिली हूं। 


8 देवता, जिनका सथुरा-शरू सें चित्रण मिलता हैं, कातिकेय, गणेश, इंद्र, अग्ति, नवग्रह, सूर्य, कामदेव 
आदि हैं। विभिन्न देवियों को भी सू्तियां मिली हे, जिनसें लक्ष्मी, सरस्यती, पार्वती, सहिषसदिनों, सिहवाहिनो 
दुर्मा, सप्तमातका, गंगा-यमुना आदि की मूर्तियां उल्लेखनीय हूँ । 


अन्य विविध कलाऋृतियां 
सथुरा-कला में यक्ष, किस्नर, गंधर्द, सुपर्ण, नाग आदि की मूर्तियां भी बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। पक्षों 
में कुबेर तथा उनको स्त्री हारीतो को मूर्तियों की संख्या अधिक है । कुबेर घन के अधिव्ठाता साने गये हे और 
सभी धर्मों में इनका पूजन मिलता है। सयुरा-करूा में कुबेर जीवन के श्रानंदसय रूप के दोतक हैं। वे प्रायः सुरापात्र, 
बीजपूरक तथा रत्नों की थैली लिये हुए प्रदर्शित किये गय हूँ । मथुरा से सेठों तथा अन्य नागरिकों की भी विविध 
कृतियां मिली हें । 


मधुरा-कला में ज्क-कुषाण राजाओं को कुछ ऐसी प्रतिमाएं सिलो हैँ जो ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े 
महत्व की है । इनसे विम कंडफाइसिस, कनिष्क, चष्टन तथा कुछ अन्य विदेज्षी ज्ञासकों को प्रतिमाएं और सिर हें। 
गांधार कऊा की एक स्त्री भति भी मिली है, जो सिलेटो पत्थर को हूँ । यह सूर्ति मथुरा के महाक्षत्रप राजुल की 
पत्नी कम्बोजिका को मानी जातो है । गांधार कला की कुछ अन्य बौद्ध प्रतिसाएं भी मथुरा से प्राप्त हुई हे । 


मिट्टी को मृतियां 

मथुरा-कला सें विविध धर्मों से सम्बन्धित अनेक प्रकार की मूर्तियों के मिलने के साथ ऐसी क्तियां भी 
मिली हैं जितका सम्बन्ध सुख्यतः छोक-जोवन से है। ऐसी मूर्तियों में मुभ्मुतियों का स्थान उल्लेखनीय है। यद्यपि 
मिट्टी की कुछ मूर्तियां देवी-देवताओं--विशेषत: हिन्दू धर्म के देवों--को मिलो हें, पर उनकी संध्या बहुत थोड़ी है। 
अधिकांश मिट्टी को सूर्तियां सम्ान्त नागरिकों तथा साधारण लोगों के जीवन पर प्रकाह्न डालती हैं। मधुरा संप्रहालय 
में इनकी संख्या बहुत अधिक है। यें अधिकतर टीलों में से या यमुना नदी से प्राप्त हुई हें। इनके मुख्य दो प्रकार है -- 
एक तो वे. मूर्तियां जो हाथ से गढ़ कर बताई गई ओर दूसरी वे जो सांथों द्वारा लिलित की गईं। पहले प्रकार 
को मूर्तियां प्रायः शुंगकारू के पहले मिलती हैं। दूसरे प्रकार को मूतियां शुंगकाल से लेकर मध्यकाल तक पाई जाती हें 
कुछ भुभ्मूतियां ऐसी भी सिली हैं जिनमें उक्स दोनों भांतियों का सिश्रण है । ई० पू० २०० से लेकर ६०० ई० तक की 
मूर्तियों की संख्या सबसे अधिक है । इनमें से कुछ तो स्पष्टतया लड़कों के खिलौने हें--जैसे हाथो, घोड़े, बन्वर, गाड़ी 
आदि । शेष सूर्तियां वे हें जिनमें लोक-जीवन को विविध वृष्य हैं, जैसा कि हम पाषाण-कला में पाते हें । मथ्रा 
संग्रहालय में मिट्टी की कुछ उल्लेखनीय मूततियां ये हें--संख्या २५९५, जिस पर राजसी ठाट में एक स्त्रो पंखा लिये खड़ी 
है; सं० २८५३, जिस पर कोई राजकुमार रथ पर बंठफर बाहर जा रहा हैं; सं० २९२१, जिस पर स्त्री-पुरुष का 
जोड़ा चित्रित है; सं० २३५० जिस पर कि्नर-किप्नरोी हवा में उड़ान ले रहे हैं; सं० १६२१: जिस पर सुस्दर साड़ो 
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रे 
ही 


पहने तथा बच्चे को अंक में लिये एक स्त्री अंकित है। सं० २५९२, जिस पर शुक-क्रोड़ा का चित्रण है तथा 
सं० २४२९, जिस पर सुन्दर बालों से सज्जित पुरष का सिर दिखाया गया है । 


वास्तुकला 


प्राचीन मथुरा में कितने हो स्तृूष, विहार, मन्दिर, मकान आदि रहे होंगे। परन्तु दुर्भाग्य से आज इनकी 
एक भी समूची कृति उपलब्ध नहीं हे । इमारतों के अवशोधों के रूप में खंभे, तोरण, द्वारस्तंभ, गवाक्ष, सिरवल आदि बड़ी 
संख्या में प्राप्त हुए हैं, जिनसे प्राचीन इमारतों के स्वरूप का थोड़ा-बहुत अनुमान लगाया जा सकता हैँ । तीन प्रधान 
धर्मों का कन्द्र होने के कारण मथुरा में स्तूप, विहार और मन्दिर बड़ो संलूया में बने, विशेषकर कुबाण भौर गुप्तकारू 
में । मध्यकाल में पौराणिक धर्म का जोर होने के कारण यहां हिन्दू देवी-देवताओं के सस्विर विशेष रूप से 
निर्मित हुए। मुगलकाल में मथुरा और वृन्दाबन में अनेक मन्दिर आदि बनवाये गये, जिनमें कुछ अब भी शेष हें । इनमें 
सथुरा का ५५ फुट ऊंचा सती बुर्ज तथा व॒न्दाबन में गोविददेब, मदनमोहन, गोपीनाथ तथा जुगुलकिशोर के 
मन्दिर; ग्रोवर्धन का हरदेव सन्दिर; घहाबन का चौरासी मन्दिर आदि उल्लेखनीय हें । इन मन्दिरों में हिन्दू स्थापत्य 
धंली की प्रमुखता सिलतो है । 


सारनाथ 


उत्तर प्रदेश का दूसरा मुख्य कलाकेन्द्र सारनाथ था। यह स्थान बनारस से लगभग पांच मील उत्तर 
है। सारनाय के प्राचीन नास 'ऋषिपत्तन' झोर 'मृुगदाब' थे। यहीं सहत्त्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना धर्मोपदेश क्षिया 
था, जिससे यह स्थान बौद्धधर्म का एक मुख्य केंद्र प्रसिद्ध हुआ। सारनाथ में सौर्य काल से लेकर ईस्थो जारडुबों 
शती तक के कलावशेष बढ़ी संख्या में प्राप्त हुए हें । ये अधिकांश चुनार के लाल पत्थर के बने हें। बुद्ध और 
ओषिसत्व मूर्तियां, जातक कथाओं से चित्रित शिलापटू तथा विभिन्न प्रकार के इमारतों पत्थर बड़ी संख्या में सारनाथ 
से मिले हें। इनमें अशोककालोन प्रसिद्ध सिह-स्तंभ विशेष उल्लेखनीय हैं, जिसकी ओपवार पालिश तथा 
सिह-अद्बादि जानवरों का सजीवता के साथ चित्रण तत्कालोन कलाकारों को महान कुददछता का छोतक हूँ । 
सिह-स्तंभ के अतिरिक्त मौयंकालीन अन्य बल्तुएं भो सारनाथ से सिती हूँ। शुंगकाल की मुख्य वस्तओं में 
विविध सांगलिक चिन्हों तथा अलंकरणों से युदत वेविकास्तंभ हें। कुषाण और गुप्तकालीन अबशेधों को 
संख्या अधिक है । इनमें कुछ अभिलिखित बुद्ध प्रतिमाएं भो सिली हें। जातकों के भी विविध चित्रण सारमाव 
में मिलते हैं। गुप्तककाल की एक बड़ी सिरदलू पर क्षांतिवादिन जातक को कथा बड़ी सुन्दरता के साथ उत्कीर्ण हूँ ॥ 
सध्य कार को अनेक बौद्ध तथा हिन्दू सू्तियां मौर लेख सारनाथ से प्राप्त हुए हैं । वास्तव में बौद्ध 
मूति-कला के अध्ययत के लिए सारनाथ का स्थान भारत में बड़े महत्व का हे । 


सारनाथ में अनेक स्तृपों और विहारों को रचना हुई थो, जिनके अवशेष धसस, चोलण्डी आदि 
के रुप में आज भो विद्यमान हें | सारनाथ फो खुदाई से कई प्राचोन बौद्ध सन्दिरों का भी पता चला । सम्राट 
अशोक ने अपना एक अभिरिलित स्तंभ भी यहां रूगवाया था, जो खंडित अवस्था में प्राप्त 


हुआ है । 
का [ सोलह ] 


अन्य कला-कन्द्र 


: उफ्ल बोतों ब्रड़े केन्द्रों के अतिरिक्त उत्तर प्रवेश में सूतिकला और स्थापत्य के अस्य अवक केला 
थे । इनमें कालामंडल (जिला देहरादून); बेजनाथ, जागेश्वर और द्वार हाट (अलमोड़ा); .अहिस्छत्रा 
(बरेली) ; भोतर गांव ( कानपुर); कनौज और संकिसा (फर्दलाबाव); कौशाम्यी तथा भोटा (इलाहाबाद); 
शजधाट (बनारस); कसिया ( देवरिय:); महोबा (हमोरपुर); फालिजर (बांदा); वेवगढ़ झौर बरवासागर 
[ झांसी); आगरा, फतेहपुर-सतीोकरी, जौनपुर और लक्षनक उल्लेखनीय है । इन स्थानों में विभिन्न समयों में 
कलाझों का जो विकास हुआ उसका विवरण आगे यथास्थान विया गया हूँ : 


शध्याय ४ 





उत्तराखंड 


उत्तराखंड का जो वर्णन हमारे प्राध्चोन साहित्य में मिलता है उससे पता खलता है कि 
पह भाग प्राकृतिक सुषमा का आगार रहा है । इस प्राकृतिक सौन्दर्य का श्रेय मुख्यतया. नयाधि- 
राज हिमालय को है, जिसे सहाकति कालिदास ने ठीक हो “अनन्तरत्न-भ्रभव”/ तथा “गिरिराज संज्ायें 
प्रदान को हैं। हिमालय में हो देवों का निवास कहां गया है । यहीं प्रसिद्ध तीर्थ ब्रद्वीनाथ, केदारनाथ, 
गंयोत्री, यमुनोओ, कंछास और सानसरोवर स्थित हूँ, जिनके महिसागान से हमारा साहित्य भरा पड़ा है । 
पुष्यतोया यसुना, भागोरथी, अखकनन्दा, क्षीरगंगा, भोरांगना, रासगंगा, सरयू और कालो नदो के अतिरिक्त 
सिधु तथा उसको कई सहायक नदियां उत्तराखंड से निकलकर एक बड़े भू-भाग को उतर करती 
हैं। इन नदियों के तट पर हमारो संस्कृति एक दीघंकाल तक फूलतो-फलती रहो । कितने ही 
प्राचीन नगर इन नदियों के तट पर बसे हुए थे, जिनके लि आज भो यत्र-तत्र  दृष्टिगोचर 
होते हैं । 
उत्तराखंड की पायन एवं सनोरसम भूमि रूलित कलाओं के विकास के लिए बड़ी उपयुक्त सिद्ध हुई 
है। झाताब्दियों तक बहां साहित्य, संगीत, चित्रकला, स्थापत्य एवं सूतिकला विकसित होती रहीं । संस्कृत 
साहित्य की अनेक सरस रचनायें इसो प्रदेश को देन हें । इस भूमि पर संगीत के प्रचलन का अनुमान 
इसी से रूगाया जा सकता हैँ कि किन्नर, यक्ष और गंधवं, जो संगीत के प्रतिनिधि माने जाते हैं, उत्तरालंड 
के ही निवासी कहे गये हैं। आज भो यहां उनके कुछ बंशजों में प्राचीन संगीत की परम्परा विश्वमान हैे। 
उत्तराखंड चित्रकला के विकास का भो महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है । जिन विविध स्थातों सें पहाड़ी जित्र- 
कला प्रस्फुटित एवं विकसित होतो रहो, उनमें जम्मू, बसोली, पूंछ, चम्बा, गुलूर, कांगड़, सुकेत और गढ़वाल 
मुख्य हैं। कुछ स्थानों के भिसिचित्र तो करा के अत्यन्त सुन्दर उदाहरण हैं। 


स्थापत्य. और मूतिकला का भी इस पर्वतोय प्रदेश में एक दोर्धकाल तक विकास होता रहा। 
जो प्राचीन स्मारक और अवशेष इस भू-भाग में यत्र-तत्र बिखरे हुँ उससे इस बात को पुष्टि, होती हैँ । 


( सन्नह ) 


कूर्मांचल ( कुमायूं ) तथा केदारखंड ( गढ़वाल, टेहरो-गढ़बाल तथा उ० देहरादून ) के जो स्थान 
स्थापत्य एवं मूतिकला के विकास के प्रमुल केन्द्र रहे हें वे बेजनाथ, बायेइवर, कठारसल, जागेदबर, 
हवाराहाट, आदिबदी, बिनसर, राणीहाट, लालामंडल आदि हें । इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता 


हे सतन- 


१--बेजनाथ 
यह स्थान अलमसोड़ा जिले में असमभोड़ा से ४१ सोत उत्तर की ओर स्थित है । यहां के 
निकट गराड़ मगर तक सोटर जाती हे । वहां से बेजनाथ के प्राचोन कलाबशष थोड़ी हो दूर रह 
जाते हैं । मन्दिरों का एक समूह बेजनाथ सरोवर के तट पर है, जहां इन मन्दिरों को शोभा बड़ी 
भनोहूर सपती हूँ + ये मंदिर शिक्षर-शेलो के हें। उत्तराखंड में प्रायः यही शैली मिलती हुँ। बेजनाथ के सुल्य 
सन्दिर के अन्दर पार्यतो को अत्यन्त सुन्दर प्रतिता हैँ । पार्वती को सूलति के अगल-मगल शिव-पावंती, 
लक्ष्मो-नारापण, गणश, सूर्य आदि को रूघु अ्रतिमाएं रक्‍्खी ह। 


मुल्य मन्दिर के पास ही केदारनाथ का मन्दिर है, जिसमें शिव को श्रतिमा के अतिरिक्त गणेश, 
ब्रह्मा, सहिषमदिती आदि को कलापूर्ण सूतियां हें । केवारनाथ मन्दिर के अतिरिक्त, मुख्य मन्विर के 
बारों ओर १५ अन्य सुघु सन्विर हें। इनमें से कुछ में तो मूतियां हें ओर शेष में नहों । मन्दिर 
उत्तरोय शिखर शो के हैं और उनके शीर्ष के आसलक बड़े सुन्दर छगते हें। इन भमन्दिरों तथा उनके 
आस-पास से प्राप्त कुछ मृतियों को एक गोदाम में रख दिया गया है, जिसे केन्द्रीय पुरातत्व विभाग ने हाल 
में तैयार कराया है । गोबास में सुरक्षित मूर्तियों में स्मित मुद्रा मेंक्षिव तथापावंती को समृति अत्यन्त 
आकर्षक है । दूसरो सुन्दर मूति रूलितासन में बेठे हुए कुबर को हे । उनके दायें हाथ सें मधुपात्र तथा 
बायें में घेलो हे, जिसे एक नेवले के रूप में दिखाया गया हैं । कुबेर को इस सूर्ति की चोको पर ई० आठवीं 
इतो का एक लेख भो उत्कोर्ण है। इनके अतिरिक्त सप्तमातृका, शिव-पार्वती, सूर्य, विष्णु, माहेश्वरी, 
हरिहर, महिषमदिनी आदि की भी कई कलापूर्ण मतियां यहां रबखी हें । इन सूतियों का समय आठवीं 
से ग्यारहवों शतो तक हूँ । 


जेजनाथ के मुल्य सन्दिर-समूह से कुछ दूर पर सत्यनारायण, रकस देवा (राक्षसदेव) तथा लक्ष्मी के 
मन्दिर हें। इनमें भी अनेक सुन्दर मूर्तियां संगृहीत हें। सत्यनारायण मन्दिर को चतुर्भुगी विष्णु प्रतिमा विशेष 
रूप से दर्शनोय हूं। यह काले पालिशदार पत्थर की बनी हूं प्र < बहुत विशाल है। इसके चारों ओर अनेक 
देवी-देवताओं का खित्रण हैं । 


बेजनाथ से रगभग डेढ़ मोल उत्तर अमरो देवी का सन्दिर एक ऊंचे हल पर स्थित है, यहां भी अनेक , 
प्राधीन सू्तियां रखी हें। सन्दिर से चारों ओर का दृष्य बड़ा सुहाबना लगता है । 


२--बागेंश्वर 
यह नगर बेजनाथ से १४ मील पूर्व सरयू नदी के तट पर बसा है । बेजनाथ से यहां तक का मार्ग 
गहुत सीधा है। इसक प्राचीन ताम “बायीदवर' और '“व्याप्रोश्बर' भी सिलते हें। इन भामों के संबंध में 
अनेक भनोरंजक जनभुतियां प्रचलित हैं । 


[ धठारह | 


बागदवर के प्रधात सर्दिर में शिवलिंग को अतिरिक्त अनेक सध्यक्ालीन सूलियां हैं। जिमसें शिव-+ 
पार्वती की एक सूति को कला उत्कृष्ट कोटि की है । दोनों के अंग-प्रत्यंगों क्री अनावट तथा मुख का स्मित भाव 
अत्यन्त आकर्षक है । सन्विर के आहर चतुर्मुक्षी शिवलिंग तथा व्ाथतार संयुक्त एक दिलापट्ट वर्शनीय है । 

प्रधान मन्दिर के समीप ही भेरव जी का सस्दिर है, जिसमें शिव- पावंती की प्रतिभाओं के अतिरिक्त शेषज्ञायी 
विद्णु, चामुंडा, गणेश जादि की प्रतिमाएं हैं । 

सरयू सदी की परली ओर सेलह नौला है, जिसमें जार नाग-प्रतिमाओं से युक्त एक शिलाशंड है। जल के अधि- 
नायक के रूप में नाग का पूजन इस ओर बहुत मिलता है.और अनेक नोलों (जल के स्थानों) में नाग-मूर्तियां उपलब्ध 
होती हैं। सरयू के इसी ओर पौरपंथेश्वर, त्रियुगी नारायण, बेनोमाघव आदि के मंदिर हैं। इनमें भी उत्तर सध्य- 
क,लीन अनेक अवशेष मिलते हैं। 

३--कदारमल 


यह स्थान अलूसोड़ा से लगभग ९ सील पश्चिम हैं। अरूसोड़ा से ७ मोल कोसी तक मोटर द्वारा था सकते 
है ध्लोर वहां से पहाड़ के ऊपर चढ़कर कटारमसल तक। उत्तराखंड का महत्वपूर्ण सुर्य-मंदिर इसो स्थान पर हे। प्रधान 
मंदिर का ऊपरी अंश टूट गया है । उसके अंदर की बड़ी म॒ति सूर्य की है, जो उंयाई में ३ फुट ८ इंच तथा चौड़ाई में २ 
फूट हैं। सूर्य भगवान्‌ कमल के आसन पर बेठे हें। उनके सिर पर अलंकृत मुकुट तथा पीछे प्रभामंडल है । मूति 
की तौकी पर सारयी प्ररुण तथा सप्ताश्व अंकित हैं। यह मतिं भरे रंग के पत्थर की है ओर ई० बारहनों शत्री को 
कृति हूँ । 

इस मंबिर का संडप काफी बड़ा है। इसमें शिव-पार्यतोी, रूक्मी -नारायण, नुसिहु आदि की मूर्तियां हें। संदिर 
के दरवाजे लकड़ी के हैं। हनकोी उंचाई ८ फुट तथा चोढ़ाई ३ फुट है। इन दरजाजों पर देवी-वेबताओं, पछु-- 
पक्षियों तथा कसलावि के प्रलंकरण अत्यंत सुन्दरता के साथ उकेरे गए हैं। मुख्य संदिर के सपोप अनक रूघु संविर हैं। 
इनसे भी सू्ति- कला के कुछ सुन्दर न तने संगहीत हैं। वास्तुकला एवं सूति-कला की दृष्टि से यह मंदिर बड़े सहत्व 
का हैँ और इसका समुचित संरक्षण आवश्यक है । 


४---जागेइ्बर 
अलमोड़ा से १९ मील पृर्व जागेबवर है। यहां प्राचोन मंदिरों को श्रृल्लला बहुत बड़ी हैं। मुख्य मंदिर 
जागेदबर महादेव का है। इसमें विभिन्न स्वरुपों में शिव के दर्दान हैं। अन्य संदिर महामृत्युंजय, कैलासपति, डिडेंद्वर, 
पुष्टिदेवी, भेरवनाथ आदि के हैं। इतने देवो-वेवताओं के संदिर तथा उनको विविध सूर्तिमों को देखकर सचमुच 
आइचय होता हैँ। वास्तव में जागेइवर उत्तरसध्यकालोन सू्तिकका के विकास का एक बड़ केंद्र रहा हैे। पौरा- 
णिक देवो-देवताओं को व्यापक रूप में मूर्तरूप देकर उन्हें विविध अलंकारों एवं अन्य उपादानों से मंडित करना 
जागेइवर के कलाकारों की प्रिय वस्तु थो, जिसका प्रत्यक्ष वश हम यहां को मूतिकला में पाते हैं । 
४-2 राहाट 
यह स्थान रानीखेत से १३ मोल उत्तर हे। यहां भी संदिरों की संख्या बहुत बड़ी है । मंदिरों के तीन समूह 
'कनेह्री,, 'लनिया' और 'रतनदेव' के नाम से प्रसिद्ध हें। श्रे सभी मंदिर शिखर हौली के हैं, जिनके ऊपर आमलक सिलता 
है » इनमें से कुछ हो मंदिरों में प्रतिमाएं हैं, शेष लाऊी हें। चोथा गूजरदेव मंदिर है, जो कला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। 


[ उच्चोस ]] 


इसके चारों ओर दौबालों पर उंत्कीर्ण शिलापट्ट रूमे हैं। इन शिलापट्टों पर विविध आकर्बक मुद्राओं में स्ियें और 
पुरुषों के चित्रण हैं। कुछ पर पुथ्यों का सुन्दर अलंकरण है तथा अन्य पर हाथियों को श्रेणियां दिखाई गई हैं। यह 
सब बड़ो सजोक्षता के साथ चित्रित किये गये हें। वास्तव में गूजरवेव मंदिर इस क्त्र में अपने ढंग का अकेला है। 

है कि इसे अरी तरह तोड़ा गया है, जिससे इस विशाल मंदिर का केवल नोथे का अंद बचा है । 


हाराहाट में हरसिद्धिदेबो, लक्ष्मीनारायण, मृत्मुंजय, बनदेव, कुलदेवी आदि अत्य भ्रांचोन मसंबिर नी हैं। 
कुछ मूर्तियां कला की सुन्दर कृतियाँ हैं। इन मूर्तियों का निर्माण-काल रूगभण आठवों से तेरहवों दाती तक है । 


६--आदिबद्री 


यह गढ़वाल जिले के परगना चांवपुर में है और कर्णप्रयाग से लगभग ११ मोल वक्षिण पड़ता है। यहां १६ प्राचीन 
मंदिरों का समूह है। जनश्रुति है कि ये मंदिर शंकराचार्य के हारा बनवाये गये थे। इन मंदिरों में शेव एवं बैदणव धर्मे- 
संबंधी प्रतिसाएं बड़ी संख्या में संगहोत हैं । 


ह ७--बिनसर 
यह स्थान गढ़वाल जिले में पौड़ी से ४२ मोल पूर्व है। थोड़ी से यहां पहुंचने का रात्ता कठिन है। बिनसर का 
प्रादोन नाम विन्ध्येदवर' था, जो यहां के मुख्य वेब की संता हैं। बिनसर के संदिर के चारों ओर ओ प्रान्नोन मूर्तियां 
बिख्तरी पड़ी हैं उन्हें देखने से पता चलता हैँ कि ई० सातवीं से लेकर बारहवों शतो तक यह स्थान मतिकला का महत्वपूर्ण 
केन्द्र था। इन मृततियों में अलंकृत जटाजूट से युक्त एकमुल शिवलिंग, अभिलिखित महिषमदिनो-मभूर्ति, श्रिपुरान्तक, 
विष्णु तथा पाती की प्रतिमा अत्यन्त कलापूर्ण हें। इन भूतियों में कछाकारों ने सजावट और आलंकारिकता को ओर 
कम ध्यान देकर भाव एवं सजीवता को विशेषता दी हे । 


८--राणीहाट 
गढ़वाल की पुरानो राजघानों ओनगर से कोई तीन मोल दूर अलकनंवा के परली पार दठेहूरी जिले में यह गांव 
स्थित हैं। यहां राजराजेश्वरी का प्राचोन संदिर है। राजवंश की कुलदेवो होने के कारण इसको उक्त संज्ञा 
हुई। कहा जाता हे कि पहले इस संदिर के चारों ओर ३६० मंदिर थे। अब भी यहां अनेक रूघु मंदिरों के अवशेष 
विद्यमान हैं । 
मुख्य मंदिर के मंडप एवं विशाल प्रांगण में अनेक मूर्तियां रक्‍्ली हें। ये महिषमदिनों, शिव-पार्वतो, कार्तिकेय, 
गणेदा, विव्णु, नवग्रह आवि की हैं। इनका समय ११वीं-१२वों शती हैं। इनमें सहिषसदिनी की विशाल मृति तथा 
रैले पर आरुढ़ कालिकेय की प्रतिमा विशेष उल्लेखनीय हे । 
संबिर में वर्ष सें दो बार पशु-बलि होती हे । हस मंदिर के उत्तर में महेंद्राचल पर्वत है। कहा जाता है कि इसी 
पर्वत को समुद्र-मंथन के समय देवों और असुरों ने प्रयुक्त किया था। अर्जुन हारा पाशुपतास्त्र की प्राप्ति भी यहाँ बताई 
जाती है । 
९--लाखामंडल 


यह स्थान वेहरादुन जिले के जौनसार परगने में है। वेहरादून से ५८ मोल चकराता तक मोटर द्वारा भा सकते 
हैं और वहां से पूर्व में २२ मील दूर लोखामंडल है. यह स्पान मूर्तियों का भंडार है। जनश्रति कि यहां लाखों 


[ बोस ] 


सू्तियां मिलते के कारण इसका नाम 'लालामंडल' हुआ । गह स्थान यसुता नदी के निकट ही बला है और यहां का 
प्राकृतिक सोदर्य मिराला हैँ । 

लाल्यामंइल सें एक ही प्राचोत मंदिर है। उसके भौतर कला को राधि भरी है । छिव, दुर्गा, सप्तमात॒का, छुबेर, 
लक्सोमारायण, कातिकेय, सूर्य आदि की अनेक सुन्दर प्रतिमाएं यहां संगृहीत हें। मंदिर के बाहुर छठी शतो को दो काय- 
परिभाण प्रतिमाएं हें। मे जय-विजय को हैँ, जो हाथ में दंड धारण किए हैं। संदिर की बाहरी दीवालों पर गंगा, 
लक्ष्मी तथा महिधभादिती. को प्रतिमाएं लगी हैं । ु ह 

अस्य मूर्तियों को एक गोदाम में सुरक्षित किया गया हैँ। इनकी संख्या बहुत बड़ी है और इनका समय ई० 
पांचवीं से लेकर रूगभग बारहवीं शती तक है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख भी हैं । 

श् ०-+फालसी 


यह स्थान वेहरादून जिले के उत्तरी साग में यमुता किनारे स्थित हे। यहाँ एक छोटे शिराखंड पर अशोक के 
लेख उत्कीर्ण हूँ । लेखों को लिपि ब्राह्मो तथा भाष पाली है। ऐसा प्रतीत होता हैँ कि अज्ञोक के समय में कालूसी इस 
ओर का एक प्रमुख कइ्-स्थान था। 

अन्य स्थान 

उक्त स्थानों के अतिरिक्त उत्तराखंड में अन्य अनेक स्थल हैं जहां प्राचीन अवशेष विकृमान हैं। इनमें से उल्लेखनीय 
ये हैं-- 

जिला अलमोड़ा--जंपावत के राजाओं का कोतवाली लबूतरा तथा बालेदबर आदि स्मारक; गंगोलीहाट के प्राची 
मंदिर; ब्रेरोनाग के आगे पाताल भुवनेश्वरी मंदिर तथा रानीखेत-गरुड़ भार्ग पर सोम्ेशवर का प्राचीन संदिर । 
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दो पुराने मंदिर (जिनमें कई ताज़लेल मिले हैं); जोशोमठ के आगे तपोबन के देवो संदिर; देवलगढ़ तथा उरगम के मंदिर 
और मूर्तियां तथा चमोली के पास गोपेश्वर संदिर, जिसमें १६ फुट ऊंचा एक अभिलिखित त्रिशूल है। 


जिला देहरो-गढ़वाल---इस जिले में उत्तरकाजी प्रसिद्ध स्थान है, जहां शक्षि और शिव के प्रायोन मंविर हैं। पहले 
मंदिर में एक प्राचीन अभिलिखित शक्ष्सि है । लाखामंडल से कुछ दूर आगे भनकोली नामक स्थान में महास्‌ (महाशिव ) देवता 
का एक मंविर हूँ, जो तिथ्बती शैली का है। घरासू के आगे एक प्राचोन सुर्य-मंविर भी हे। 

जिला नेनीताल - भावर तहसीरू का ढिकोली स्थान, जहां प्राचीन इमारतों के अनेक अवशेष मिले हैं; काशीपुर से 


वो मील आगे उजायिन किझा और ज्वाला देवों का संदिर | 


खध्याय ४ 


गंगा-यमुता का दोआब 


गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की भुख्य नवियां हैं। इनका उल्लेख जैदिक साहित्य में भो मिलता है। धौरे- 
धीरे इस नदियों का महत्व बहुत बढ़ा ओर इनके किनारे अनेक लगर आबाद हुए। ई० तोसरी शती से गंगा और यमुना 
ने हमारे साहित्य और कला में असर स्थान प्राप्त कर खिया ।_ नाग-वाकाटक तथा गुप्तकालोन स्थापत्य और मूतिकला 
में गंगा-यमुना हाथ में संगल घट लिये हुए दो युवतियों के रूप में चित्रित मिलती हें । इस काल में निभित शिव और विव्णु 


: [ इक्कोस | 


के अनेक मंदिरों के प्रवेश-द्वारों पर इन दोनों सरिताओं का अंकन मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन नवियों के 
द्वारा प्राचोन मध्यदेश का प्रतिनिधित्व सर्वोत्तम माना जाता था। महाकवि कालिदास ने शिव-संदिर के बहिदार पर 
हाथ में चंबर लिए हुए गंगा-यमुना के मूर्तरूपों का उल्लेख किया है --- 

भूर्ते वर गंगायमुने तदानों सचासरे देवमसेविषाताम ।' (क्ुमारसंभव ७, ४२) 


शंगा-यमुता के बोध को भूमि अन्तर्वेद! या 'अन्तवेंदो' के नास से प्रसिद्ध भी । यही भू-भाग प्राचीन मध्यदेश का 
प्रधान क्षेत्र था। ब्रह्माबर्त तथा ब्रह्मथि देश, जो आदर्श रूप कहे गये हैं, इसो प्रदेश में स्थित थे। मनुस्म॒ति के अनुसार 
अध्यदेदा की उस्तरो सीमा हिमालय और दक्षिणी विध्य पर्वत थी । पश्चिमी सोमा का निर्माण सरस्वती नदी करती थो 
तथा पूर्वी सीसा का गंगा-यमुना का संगस । बोद्ध प्रंथों में सध्यदेश का प्राचोत सास 'सम्िस देस' भी मिलता है। इन 
ग्रंथों से पता चलता हैँ कि यहां राजतंत्र तथा गणतंत्र दोनों प्रकार की शासन-परस्पराएं प्रचलित थों। पुराणों में 
मध्यदेश के अंतर्गत पंचाल, कुर, योधेय, मत्स्य, श्रसेन आदि जनपद बताये गये हें । 


शंगा-यसुना का दोआब बहुत सम्रय तक भारतोय संस्कृति का केंद्र रहा। यहां अनेक नगरों में विभिन्न धर्मों से 
संबंधित इमारतों का निर्माण हुआ । इनके अतिरिक्त कितने हो दुर्ग, राजप्रासाद आदि यहां बने, जिनके अवशेष आज भी 
देखे जा सकते हैं। मुख्य स्थानों का वर्णन नोवे किया जाता है-- 


१--हरिदार 

हरिद्वार हिन्दुओं का प्रसिद्ध ती्थ-स्थान है । यहाँ से गंगा पर्वतीय भाग को छोड़ कर मंदान में प्रवेश करती है, 
इसलिए हरिद्वार को गंगा-हार' भो कहते हैं । ऐतिहासिक काल में हरिद्वार का नाम मायापुर' भी प्रसिद्ध हुआ। इसके 
समोप ही कनखल है, जहां पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति का यज्ञ हुआ था। कनखल का उल्लेख कालिदास ने भो 
अपने सेघवृत में किया हे । 

हरिद्वार और कनखल से गुप्त एवं मध्यकाल को अनेक हिन्दू मूर्तियां प्राप्त हुई हें, जो अब गुरुकुल कांगड़ी के संग्रहालय 
में सुरक्षित हें । इस संग्रहालय में उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त अन्य अवशेष भी प्रदर्शित हैं। कनखल में कुछ 
प्राचीन भित्ति-घित्र भी प्राप्त हुए हैं, जो लगभग १५० वर्ष पुराने हें और जिनमें विविध धामिक एवं लोकिक दृश्य सुन्दरता 
के साथ दिखाये गये हें। इन चित्रों को प्रतिकृतियां भो उक्त संग्रह लय में देखी जा सकतो हैँ । 

हरिद्वार के समोप बहादराबाद नामक स्थान से हाल में भागतिहासिक युग के कुछ महत्वपूर्ण अवदोष प्राप्त 
हुए हैं। इनका पता नहर को खुदाई करते समय चला । उसके बाद भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने भी यहां 


खुदाई का काम कराया। 
२---हस्तिनापुर 


यह स्थान सेरठ जिले को मवाना तहसील सें मेरठ से २२ मील उत्तर-पूर्व है। प्राचीन काल सें गंगा नदी इस 
नगर के किनारे बहुती थी, पर अब वह कई मील दूर हट गई है । गंगा को एक धाखा “बुढ़गंगा' अब भी प्राचोन टीलों के 
समीष से बहती हूँ । ये ठीले ऊंबे-नीचे हैं और इनकी श्यूद्धुला काफ़ो दूर तक चलो गई है। मुल्य ठीला 'विदुर का दीला' 
या 'उल्टाखेड़ा' कहलाता है।यह कई फर्लाज्ज में फंछा है ओर घरातल से ५०-६० फुट ऊंचा है। हाल में इस टीले को 
झुदाई से भ्राघोत इसारतों के भग्नावशेष तथा कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई थीं। इस स्थान की खुदाई का मुख्य उद्देशय यह था 
कि गंगा कांठे को प्रचोन सम्यता का सिंधु घाटी की प्रा्गंतिहासिक सभ्यता के साथ संबंध स्थावित किया जा सके। 


[ आाईइस ] 


हस्तिनापुर की खुदाई में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्राश्ीत मृत्पात्नों आदि से इतना पता रूमाया जा सका है कि यहां 
की प्राचीसतम बस्ती ई० पू० १००० से पहले को रहो होगी, जो कई शताब्दियों सके कायम रही। दूसरी बस्ती ई० पू० 
९०० के लूमभग बसाई गई और ई० पु० ३०० तक अध्बाद रही । तीसरी बस्ती ई० पूं० २०० से लेकर लगभग २०० ई० 
लक रहीो। चौथी और अंतिम बस्तो के प्रमाण ११वों से १४वाँ शताब्दी तक मिलते हें । इस प्रकार प्राचीन हस्तिनापुर 
कई यार बसा और उजड़ा । वर्तमान समय में यहां कुछ आधुनिक हिंदू, जैन तथा मुस्लिस स्मारक अवधशिष्ट हें । 


प्राचीन साहित्य में कुर राज्य को राजधानी के रूप में हस्तिनापुर का वर्णन बहुत मिलता है और इसके नाल 
गजपुर, नागपुर, हस्तिनापुर आदि सिलते हें ।॥ जब गंगा में बाढ़ के कारण यह नगर नष्ट हो गया तब कुरुबंधियों ने कौत्ांबी 
को अपनो राजधानी बनाया । उसी समय से हस्तिनापुर का सह॒स्व कम हो गया। 


३--भमथरा 


के 


करा के केंद्र के रूप में मथुरा का परिचय पीछे विया जा चुका है । भारतीय इतिहास में मथुरा का प्रमुख 
स्थान रहा है। सप्तमहापुरियों में इसको भी गणना है । इतका प्राचीन नाम 'मधुरा' था । 


वर्लमान सथुर। के समोप सधुवन में पहले सध्‌ और उसके पुत्र रूवण का शासन था। सच के नास पर ही 'मधुरा' 
था 'सधुपुरी' नगरी बसी थी । ओऔरास के भाई शत्रुध्न ने लवण को सार कर इस नगरी को नये रूप में बसाया । कुछ 
समय बाद सथुरा और उसके आसपास का प्रदेश चंद्रबंध को यादव शाख्रा के अधिकार में आ गया । इस प्रदेश का नाम 
पहले 'श्रसेन' और बाद में ब्रज प्रसिद्ध हुआ । यादव शाखा में ही श्रीकृष्ण हुए । उनके समय में यादवों का 
एक वंश सथुरा में शासन करता था। यह समंधक वंश” कहाता था। दूसरा वृष्णि वंश द्वारका में राज्य करता था। 
ये दोनों गणराज्य थे और इन्होंने अपना एक संघ बना लिया था, जिसकी व्यवस्था बहुत समय तक संतोषजनक रूप से चलतो 
रही । महाभारत युद्ध में श्रीकृष्ण ने प्रधान भाग लिया । 


श्रीकृष्ण के बाद मथुरा में यादव लोग बहुत समय तक शासन फरते रहे । सोलह महाजनपदों में मथुरा या शूरसेन 
जनपद भी एक था । बुद्ध के समय यहां का शासक अवंतिपुत्र भा। ई० पू० ४०० के ऊगभग सथुरा का राज्य पाटलिपुत्र 
साम्राज्य के अंतर्गत हुआ और यहां ऋ्रमञझ: नंद, मौयं, शुंग, क्षत्रप और कुषाण वंशों का शासन रहा। क्षत्रपों और कुषाणों 
के समय में मथुरा को बड़ी उन्नति हुई। इसके पश्चात्‌ रूगभग २०० से ३५० ई० तक यहां नाग राजाओं का और फ़िर 
४६५ ई० तक गुप्त बंध का शासन रहा । हे के समय सें आये हुए चोनी यात्री हुएनसांग ने सथुरा का विस्तृत वर्णन 
किया हैं। १०१७ ई० में सहमृद गजतवों का सथुरा पर भोबण आक्रमण हुआ ओर श्रीकृष्ण-जन्मस्थान आदि के 
विज्ञाल संदिर तोड़े गये । १२वीं शी के अंत में यहां मुसलमानों का अधिकार हो गया । जन्म-स्थान पर के अंतिम संदिर को, 
जिसे जहांगीर के समय में ओ रछा के राजा वोरसिह देव ने बनवाया था, १६६९ ई० में औरंगजेब ने नष्ट किया और वहां 
एक बड़ो मत्जिद बनवाई। वर्तमान मथुरा में मुगल काल के पहले को कोई प्रायोन इमारत नहों बची हे । 


४--कनोज 


इस नगर और यहां के जनपद का प्राचीन नाम 'कान्यकुब्ज' या। नगर के अन्य नास गा७धिपुर, कुशस्थल, कुसुसपुर 
आदि भी भ्राचोन साहित्य में मिलते हैं, जिनके संबंध में अनेक गायाएं प्रदरित हें। पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार 
प्राधीन कास्यकुब्ज जनपद पर, जिस राजबंदा का शासन रहा उसका प्रारम्भ अमावसु के पुत्र पुरुरवा से हुआ। इस बंध 
के राजाओं के नाम अमावसु, भीम, कांचनप्रभ, सुहोतु, जहन आदि मिलते हें। जहन से लेकर कुदा के समय तक जिन 


[ लेइस | 


शजाओं का कान्यकुब्ल पर शासन रहा उनके नाम प्रायः सभी पौराणिक सूचियों में एक-से मिलते हें । इन राजाओं के 
तामों के अतिरिक्त हमें उनके शासल-अबन्ध तथा कनौज को तत्कालीन वा के सस्वन्ध में निश्चित रुप से कुछ 
पता यहीं चलता । 


ई० पुर छठी दाती से हमें कतौज़ के सम्बन्ध में अधिक स्पष्ट बातें ज्ञात होने लगती हैं। बौद्ध प्रंथों तथा 
ज्ीनी यात्रियों के वर्णनों से पता चलता हैँ कि भगवान्‌ बुद्ध कान्यक्रुब्न नगर में पधारे थे। ई० सातवीं शातों में 
यहां आये हुए चीनी यात्री हुएनसांग ने अपने वत्तान्त में लिखा है. कि कान्यकुब्ज नगर को पश्चिमोसर दिल्ला में . समाद 
अशोक का बनवाया हुआ एक स्तृूप था। इसी समान पर पहले बुद्ध जी ने सात दिन ठहर कर वहां सर्वोत्तम सिद्धान्तों का 
उपवेश दिया था। स्तृप के पास स्थित अन्य अबशेषों और कई लघु स्तूपों की भी चर्चा हुएससांग ने की है। 
उसने लिखा कि एक विहार के भीतर ब॒द्ध का दांत भी रखा हुआ था, जिसके दर्शन के लिए दर्शकों को भोड़ लगा करती थी। 
हुएनसांग ने अशोक के बनवाये हुए २०० फुट ऊंचे एक दूसरे स्तृप का भी वर्णन किया है, जो नगर के दक्षिण-पूर्व में 
ऊूगभग एक मोल की दूरी पर था। बुद्ध भगवान्‌ ने वहां ६ महोने तक ठहर कर विविध विषयों पर व्याख्यान दिये थे। 


ई० पूर्व दूसरी शी में पतंजलि ने अपने 'महाभाष्य' में कान्यकुम्ज का उल्लेख किया है। यूनतानों 
ऐत्रिहासिकों ने भी अपने ग्रंथों में इस नगर का वर्णन किया है । मौ्य अंश के बाद कतोज पर क्रमशः शुंग, पंचाल तथा कुषाण- 
बंद शासकों का आधिपत्य रहा । ई० चोथी शती के सध्य से कतौज गुप्त साम्राज्य के अन्तर्गत हो गया । 


कनतोज का महत्व ई० सातवों शती से अधिक बढ़, जब यहां सम्राट्‌ हष॑बर्घन का प्रभुत्व स्थापित हुआ । भौखरी, 
वर्धन, प्रतोहार और गाहूडवारू राजवंझों के समय में कनोज को बड़ी उन्नति हुई । हव॑ के समय में तो इस नगर की प्रसिद्धि 
बहुत बढ़ गई। उसके समय में हुएनसांग ने कनौज का विस्तार से वर्णन किया है। नगर की रुम्याई उसः समय 
२० ली (लूगभग ३॥ सील) और चौड़ाई १ मील से कुछ कम थी । ह्ंवर्धन के समय में उत्तर भारत में कवौज स्थापत्य 
एवं मूतिकला का प्रसिद्ध केल बना । हुएनसांग ने लिखा हे कि उस समय कतौज में कई सौ बोद्ध संधाराम थे, जिनमें 
होनयान और महायान सम्प्रदाय के अनुयायी दस हमार साधु रहते थे। नगर सें दो सौ देव-मंदिर थे। चोनों यात्री 
ने लिखा है कि गंगा के तटों पर हु ने कई हजार स्तृष सौ-सो फूट ऊंचे बनवाये । तत्कालीन हिन्दू मंदिरों में हुएनसांग 
ने एक सूर्थ -भंदिर का उल्लेख किया हे । इस मंदिर से थोड़ो दूर पर दक्षिण की ओर महेश्वरवेब (शिव) का भी एक 
संदिर था। ये दोनों मंदिर बहुमल्य नीले पत्थर से बनाये गये थे और उनमें अनेक प्रकार की सुन्दर मियां उत्लचित 
थीं। हुएनसांग ने मंदिरों की रम्बाई-चौड़ाई विशाल बौद्ध विहारों के बराबर बताई है। प्रत्येक मंविर में एक हअ.र 
मनुष्य देब-पूजा के लिए नियुक्त थे। मंबिरों में माना-बजाना तथा नगाड़ों का धोष रात-विन हुआ करता था। 


गुर्जर-प्रतीहार राजाओं के शासत-काल में भो कनौज में कला की बड़ी उन्नति हुई। इन राजाओं में नागभटट 
द्वितोष, सिहिरभोज, समहेल्पाल और सहीपाल प्रतापोी शासक हुए । इनके समय में कनोज हिन्दू धर्म का प्रसिद्ध केन्द्र 
बना । शिव, विष्णु और देवो के अनेक मंदिर इन राजाओं के राज्यकाल में बने, जिनके अजझेष बड़ी संख्या में उपलब्ध 
हुए हैं। इन्हें देखने से पता चलता है कि ई० आठवों शती से लेकर दसवीं शतोी के अन्त तक कनोज में कला का अहुसुखी 
जिकास होता रहा। ये कलावशेष वर्तमान कनोज नगर और उसके आसपास बड़ी संख्या में बिखरे हुए मिलते हें ! वास्तव 
में गुजर-प्रतीहारकालीन कला के लिए उत्तर भारत में कवौज का स्थान अद्वितोम है। जो सूतियां बहां मिछततो हूँ उनमें 
विष्णु, महाविष्णु, शिव, सूर्य, गणेश, दुर्मा और सहिषसदिनों की प्रतिमाएं अधिक है । हाल में क्षिवपार्वती-परिणय को 
एक उल्लेखनीय विशाल मूर्ति कतौज में सिली है । इसमें शिव और उसा का अंग-विल्यास तथा प्राणिप्रहण के समय दोनों 
का भाव कलाकार ने अत्यन्त सुन्दर एवं सुरुचिपूर्ण ंग से व्यक्त किया है। महाविष्णु तथा विराट रूप को कई उत्कृष्ट 


[ चोबोत ] 


प्रतिसाएं कनोज में मिली हें । चतुर्मुजी विष्णु को अनेक मुतियों को मो कला उउतकोटि को है। देवी को मूतियों में सहिष- 
सबिती हुर्गा को प्रतिमाएं अलिक हैं। एकम्‌ल ए'था चतुर्मक्ष शिवलिंग भी कई मिले हें। इनमें से कुछ तो सूलि-विशञान 
को दृष्टि से बड़े महत्त्व के हैँ। नृत्य करते हुए गणपति की कई सुन्दर सू्तियां भी प्राप्त हुई हैं। इनके अतिरिक्त ब्रह्मा, 
वर, कालिकेय, सुर्य आदि देवताओं की भी प्रतिमाएं सिी हैं। इस कलाकृतियों को देखने से पता चरूता हे कि तत्कालीन 
कलाकार न केवल अंग-पअत्यंगों के सुचार प्रदर्शन में सिद्धहस्त थे, अपितु पृष्ठ-भूमि-संयोजत, अलंकरण तथा भावाभिव्यक्ति 
के भो वे सर्मजञ थे। 

उत्तर सध्यकाल की कुछ तीर्थंकर प्रतिमाएं भी कनोज और उसके आसपास भिलतो हैं। इनसे ज्ञात होता है 
कि कनौज सें इस काल में कई जेन संबिर स्थापित हो गये थे । अधिकतर जैन प्रतिभाएं कायोस्सगं मुद्रा में खड़े हुए तीथंकरों 
को हैं। आइचर्य हे कि अब तक बॉड़ अवदोष कतोज और उसके आसपास के प्रवेश से नाम-मात्र को हो सिले हैं । 
हष॑वर्धस के बाद कनौज में बौद्ध धर्म का हास होने लगा था। बेदिक धर्म के पुनरत्यान एवं उसके व्यापक प्रभाव के 
कारण बौद्ध मूर्तियों का निर्माण कम होता गया । यदि कनोज के नदो-सटवर्ती पुराने टीलों को खुदाई की जाय तो आशा 
है कि बोौद्धधर्म-सम्बन्धी उन इमारतों के अवशेष थोंडू- बहुत प्राप्त हो सकें, जिनका हुएनसांग ने उल्लेख किया है । 


५--कंपिल 


कंपिल या कांपिल्य भारत के अति प्राचीन नगरों में से एक है । प्राचीन साहित्य में इसके बहुत उल्लेख 
मिलते हैं। सबसे पहले इसका नाम यजुर्वेद (तैत्तिरोम संहिता ७, ४,१६, १) में 'काम्पील' नाम से आया हैं । हस्तिनापुर, 
सथुरा, अहिच्छत्रा आदि नगरों की भांति इस नगर को भो बड़ी प्रसिद्धि यी। कंपिल पहले गंगा के किनारे ही बसा था। 
अब भो हसके नीचे बहने वालो बड़ी गंगा' नामक धारा विद्यमात है । 


कांपिल्य के नामकरण के संबंध में कई मत हैं। पंचाल के राजा भृम्यद्व के एक लड़के का नाम पुराणों में 'कपिल' 
या कांपिल्य' सिलता है । सम्भवतः उसी के नाम पर नगर का यह नाम हुआ पुराणों से ज्ञात होता हैँ कि पंचाल 
राज्य दो भागों में बंट गया था । इन दोनों भागों की सीसा गंगा नदी थी। गंगा के उत्तर का भाग उत्तरी पंचाल' कहलाया, 
जिसकी राजवागी अहिच्छत्रा हुई ' दक्षिण बाला भाग 'वक्षिण पंचाल' के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसको राजधानी 
कांपिल्य हुई । सम्भवतः दक्षिण पंचारू का राजवंश राजा अजामोढ़ से प्रारम्भ हुआ। इनके वंश में प्रसिद्ध राजा नोप 
और ब्रह्मदत्त हुए। पंचाल वंश के निबल पड़ जाने पर कौरवबंशी शासकों ने यहां अपना आधिपत्य जमा लिया। 

महाभारत युद्ध के कुछ पहले ब्र॒पद पंचाल के राजा थे । प्रसिद्ध है कि उन्होंने द्रोणाचार्य का अपमान किया। इस 
अपमान का बदरू द्रोण से अपने शिष्यों द्वारा लिया। द्रुपद युद्ध में पराजित हुए और बंदी बना लिये गये । अंत में द्रोणाचार्य 
ने उत्तरी पंचाल अपने अधिकार में कर लिया और दक्षिण पंचाल का शासक द्रपद को बना रहने दिया । 

कंपिल में एक ऊंचा और विस्तृत टीला अब भी बिलाई पड़ता है, जिसे ब्रुपद का कोट' कहते हें। यहां से प्राचोन 
सिक्कों के अलावा गुप्त और सध्यकाल की अनेक मूर्तियां उपरूब्ध हुई हें। नगर के नोचे प्राचोन धारा में द्रौपदों कुण्ड 
नास से एक स्थान विल्यात है। अनुश्न॒ति है कि धुष्टद्युस्म और द्रोपदी का जन्म इसी कुण्ड से हुआ था। फुण्ड से बड़े 
आकार वाली इंटें तथा कुछ प्रायोन सूत्तियां प्राप्त हुई हें। अन्य अनेक प्राचीन अवशेष कंपिल के पुराने संदिरों 
में मिलते हैं । 

एक दोर्धकाऊ तक कंपित जेन धर्म का केन्द्र रहा । यहां से तोयंकरों को अनेक प्राचीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। 
कुछ प्रतिमाएं सतो भव्रिका हें, जिनपर प्रत्येक ओर एक-एक तो्थंकर की मूर्ति है न कई जैन अभिलेश भी कंपिल 
से प्राप्त हो चुके हैं 





( प्रणौस ॥ 


६-संकिसा 


यह स्थान फर्रलाबाद जिले में पलना स्टेशन से मभग ७ मोल दक्षिण-पश्चिस काली नदी के किनारे है। इसकं। 
प्रायोन नाम 'संकाइय' था। वाल्मोकि रामायण के अनुसार जनक के भाई कुशध्वज संकाइय के शासक थे। चीनी 
यात्री हुएनसांग ने इसका नाम 'कपित्थ' भी लिखा है। बौद्ध ग्रंथों में इस स्थान का उल्लेख बहुत मिलता है। 
अनुभुति के अनुसार संकाइय में हो भगवान बुद्ध, ब्रह्मा और इंद्र के साथ अरयस्त्रिंश स्वर्ग से उतरे थे। अनुभ्ुति इस 
प्रकार है-- 

बुद्ध के जन्म के सात दिन बाद ही उनकी साता माया का वेहांत हो गया और दे इंग्र के श्रयस्त्रिंग स्थगे में 
लली गई, जहां तेतीस देवता रहते थे । वहां माया को बुद्ध का धर्म-संवेश सुनने को न मिलता था, जिससे बुद्ध को 
वहां जाना पड़ा और तोन महीने तक स्वर्ग में उपदेश करना पड़ा । अंत में बुद्ध रत्नों की सीढ़ी से उतर कर संकाइय 
आये । उनके एक ओर ब्रह्मा चांदी की सीढ़ी से ओर दूसरी ओर इंव्र सोने की सीढ़ी से उतरे ।' 


वर्तमान संकिसा एक ऊंचे टोले पर बसा हुआ छोटा गांव है । यह टीला गांव के बाहर काफ़ी दूर तक फंला है और 
“किला कहलाता है । इसको पूर्व से पश्चिम लंबाई १,५०० फुट है और चौड़ाई उत्तर से दक्खिन १,००० फुट हैं। किले 
के भोतर इंटों के एक टीले पर 'बिसहरो देवी' का मंदिर है । इसी के पास अज्ञोक के स्तंभ का प्रसिद्ध शोर्ष हे, जिस पर हाथी 
को मूति है। हाथो की सूंड टूट गई है । हुएनसांग ने मास से इसे शेर समझा था । इस शी्ण पर बसी हो ओपदार पालिश 
है जेसो सारताथ आदि के अज्योककालीन स्तंभ-शीर्षों पर मिलतो हूँ । शीर्ष के पास हो पत्थर की शुंगकालीन एक पुरुष- 
मूति हे। किले के चारों ओर अन्य अनेक टीले हैं जिनसे प्राचीन अवशेष बड़ी संख्या में सिले हें, इन अवबोधों में 
सिट्टी की मूर्तियों को संख्या बड़ी हे। अधिकांश मूर्तियां शुंगकाल से लेकर गुप्तकाल तक की हैं। मिट्टी की मूर्तियों में 
स्त्री--पुरषों के सिर, धड़, दंपित-अतिसाएं, लूक्मी-अभिषेक आदि उल्लेखनीय हैं। सिट्टी को कुछ अभिलिखित मुद्राएं 
भी प्राप्त हुई हैं। हाल में मौयंकालोन एक इंट (११” ८ ६”) संकिसा से मिलो हे, जिस पर ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा 
में निम्नलिखित लेख उत्कोर्ण हें-- 
भदसमस सवजीवलोके पुठगोरथस 
भटिकपुतस जेठस भगविपुतस 
इस लेख में भटिक और भागंबी के पुत्र द।नदाता जेठ का नाम आया हे । 


प्राचीन संकाश्य नगर काफ़ो बड़ा था, इसका अनुमान मिट्टी की उस नगर-दीवाल से रूगाया जा सकता है, जिसके 
भग्नावदेद अब भी विश्वयमात हें। इस दोवाल का वर्तमान विस्तार लगभग चार मोल है । ; 


७ -अतरखजीखेड़ा 


भह्‌ स्थान एटा जिले में एटा से लगभग १० मोल उत्तर कालो नदी के दाएं तट पर स्थित हें। अतरंजोलेड़ा के 
बराबर बिस्तुत टीले उत्तर प्रदेश में बहुत कम मिलेंगे । वर्तमान ठीले को लंबाई लगभग ३,९६० फूट ओर चौड़ाई १,५०० 
. फुट है। इसको अधिकतम ऊंचाई ६५ फुट है । शुंग, कुषाण और गुप्तकालोन मृण्मतियां, सिक्के, ठप्पे आदि इस ढीछे 
. में बहुलता से मिलते हैं । पत्थर को भी अनेक मूतियां यहां से प्राप्त हो चुकी है । दीले पर इंटों के टुकड़े बड़ी मात्रा में 
हैं, जिनते पता जलता हे कि किसी ससय यहां बहुत बड़ा लगर था। वर्ससान टीले के ऊपर शिव का एक संबिर 

और अभेक प्राचीन शिवलिंग हैं। 


[ छंब्बोत ] 


जनरल कनिधम का अनुमान था कि अतरंजोलेड़ा चोनतो यात्रो हुएनसांग द्वारा बणित 'पिलछोक्षन' (वीरासन ? ) 
स्थान है, परंतु बाद में कनिघस ते इस सत को बदल विया। 


८--नोइखेड़ा 


मोह या सूहसे ह7 जलेसर तहसील में एटा से करोब २० मोल वक्षिण है । ' बह टीला भी काफी बड़ा है और 
महां से गुप्त एवं सध्यक्षालोत अनेक कलछावजञेव प्राप्त हुए हेँ। यहां सबसे महस्वपूर्ण एक स्त्रो-मूरति है, जिते दक्मियों 
कहा जाता है । इस मूति में अंगों का विन्यास तथा अलंकरण अत्यंत कलापूर्ण ढंग से हुआ है । मूर्ति का सिर नहीं धिला। . 
हाल में एक नया सिर उसके स्थान पर जोड़ दिया गया हे । 


जनभुति के अनुसार नोहखेड़ा के समीप कुंडल या कुंडिसपुर रक्सिणी का स्थान था, जहां से भोकृष्ण उसे लिया ले 
गये थे। खड़ा से रूगभग तोन मोल दूर नरोलो नामक स्थान में प्राजीन हिंदू संबिरों के अनेक भन्मांझ सुरक्षित हैं। 


- &£ -बिलसड़ 


तहसील अलीगंज में यह एक छोटा गांव है, जो एटा से लगभग ३७ मील उत्तर-पूर्व है। यहां दो बड़े टीले हैं, 
जिनसे गुप्तकालीन अनेक अवशेध प्राप्त हुए हें। इनके अतिरिक्त कई छोटे टीले भी हैं। ये सब विस्तार में करीब 
२,००० वर्ग फूट हैँ। जो अवशेष यहां मिले हे उनमें मिट्टी ओर पत्थर की मूर्तियां, कासदार इंटें तथा गुप्तकालोन 
मंदिरों के खंभे उल्लेखनोय हैं । सम्राट कुमारगुप्त के समय का गुप्त सं० ९६ (४१५ ई०) का एक महस््वपूर्ण लेख भी यहां 
मिला है। यह लेख ब्राह्मी लिपि तथा संस्कृत भाषा में है और १३ पंक्तियों का है। इस लेख में स्वामो महासेन 
(का्तिकेय) के मंदरि में श्रुवशर्मा सामक व्यक्तित के हारा एक प्रतोली (द्वार) तथा ध्मसत्र बनवाने का जिक्र है । 


१०....आगरा 


मुगल स्थापत्य के लिए आगरा और उससे २४ मोल दूर स्थित फतह॑पुर सीकरी का स्थान उत्तर प्रवेश में अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण हे। अकबर (१५५६-१६०५) को इमारतों का बड़ा शौक था। उसने आगरा का प्रसिद्ध किला बनवाया 
और नई राजधानी फतहपुर सौकरी में अनेक महलों आदि का निर्माण कराया, जो अपनो कला के लिए अमर हूँ। 
अकबर ने भारतीय स्थापत्य को ऊंचा स्थान दिया। साथ हो उसने ईरान तथा अन्य देझों की उन हो लेयों को भी भ्रहण 
किया, जिनमें उसने कोई विशेषता समझी । इस प्रकार देशो एवं विवेश्ी स्थापत्य का अच्छा समन्वय अकबरकालीन 
इमारतों में मिलता हूँ। 


अकबर दढ्व।रा निभित इमारतें प्रायः ल,ल पत्यर की मिलतो हैं, जो आगर, और फतहपुर सोकरी में झासानी से 
मिलता है। लाल पत्थर के साथ उसने कहॉ-कहों सफेद संगमरमर का भो इस्तेमाल कराया है। अकबरकालोन इमारतों 
के अधिकांश गुंबद छोदी इमारतों की तरह भीतर खोखले मिलते हें। खंभों में कई पहलू हें तथा उन पर के शीर्ष ब्रेकटनुमा होते 
हैं। इमारतों के झलंकरणों में गहरी नकक्‍काशी और पारदकज्ञों गवाक्ष उल्लेखनीय हैं। भीतरी दीबालें और छतें सुनहरे 
तथा दूसरे रंगों से रंगी हुई मिलतो हे। 


जहांगोर के समम (१६०५-२७) में भो कई इसारतें बनों, जिनमें आगरा के पास अकवर का तिसंजिला मकबरा 
तथा एतमादुद्दौला का सकबरा विद्ोष उल्लेखतोय हे। इस काल में संगमरमर का प्रयोग बढ़ा और भड्डकीले रंयों 


[ सत्ताइश्न ] 


तथा पच्चीकारी को भी महत्व दिया गया । अब स्थापत्य के भारतीय उपकरणों के स्थान पर ईरानी सजावट को भ्रीजों 
का बाहुल्य मिलने रूगता है। जहांगीर ने स्थापत्य से अधिक चित्रकला की ओर ध्यान विया। उसके समय में 
शबीहू चित्रकारी को बड़ो उन्नति हुई। 


दहाहुजहां का झासतक्राल ( १६२७-५८ ) इमारतों के निर्याण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हे।इसो 
सम्य संसार-प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण आगरे में हुआ। ताजमहल के अतिरिक्त शाहजहां ने अन्य कितनी ही 
इमारतें आगरा, बिल्ली, अजमेर, लाहौर, भीनगर आदि में बनवाह, जो वास्तुकला को विख्यात कृतियां हें। इन ऋृतियों 
में जेसा सोंवर्य और निशारपन सिलता हे वसा पहले की इमारतों में बुर्लम है। अकबरकालीन इमारतों की 
विशालता झौर दृढ़ता की जगह अब कोमलता झौर सुन्वरता ने प्रहण को। लाल परवर का स्पान अब रंग- 
खिरंगे संगसरमर मे ले लिय.। पहले की सादी मेहराव के स्थान में शाहजहां ने नो कटाव वालो मेहराब को चालू 
किया। उसके समय की गुंबट, जाली के कटाव तथा रंगों में ईरानी कला का प्रभाव अधिक सिलता है । खंसों पर सपत्र- 
घट मिलते हैं और कहॉं-फहीं दो-दो खंभों (स्तंभयुग्स) का एक साथ प्रयोग सिलता हे। संगमरमर पर अनेक रंगीत 
पत्थरों का जड़ाव तथा विभिन्न पत्रावलियों का उकेरनता भो इस काल को विशेषता थी। 

शाहजहां के बाद औरंगजेब (१६५८--१७०७) तथा उसके उत्तराधिकारी के समय में स्यापत्य और अन्य 
ललित कलाओं का हास हुआ। उनके समय में आगरा या उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों में पहले-जैसी उल्लेश्षनोय इमारतों 
का निर्माण नहीं हुआ। ओरंगजेब के समय में मथुरा, काशी आदि स्थानों में हिंदू संदिरों को तोड़कर उनकी जगह 
मस्जिदें अनाई गईं । 

नीचे आगरा की मुख्य इसारतों फा विवरण दिया जाता है-- 

आगरा किला--इस किले का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया। यह आकृति में त्रिभुजाकार है, जिसका 
शीर्ष-कोण पश्चिस में दिल्‍ली दरवाजा हैं। किले की दीवालें लगभग ७० फुट उंचो हे; दोवालों के चारों ओर खाई है । 
बिल्ली दरवाजा किले का प्रधान दरवाजा है, जिस पर हिजरी १०१४ (१६०५ ई०) का एक लेख है । इस लेख में अकबर 
को खानदेश पर चढ़ाई का और वहां से आगरा बापस आने का उल्लेख है । दूसरा द्वार अमरसिह दरवाजा कहरूता है । 
किले के भीतर मोती मस्जिद, सोना बाजार, दीवाने आम, दीवाने खास, नगीना मस्जिद, मच्छी भवन, शीशमहल, जहांगीरी 
महल, शाहजहां का खास महल आदि हैं। इनमें से कई इमारतें जहांगीर और शाहजहां के समय में बनों, जैसा कि 
उन इमारतों के नासों तथा उनकी कारोगरी से पता चलता है। 

ताजमहल--सम्राट्‌ शाहजहां की बेगस मुमताज महल का यह प्रसिद्ध स्मारक आगरा किला से रूगभग- एक 
मील की दूरों पर हे। इसका निर्माण १६३१ और १६५३ ई० के बीच में हुआ और इसमें देशी-विदेशी कुशल कारीगर 
लगाये गये । हाल में उपलब्ध एक फारसो लेख से पता चला हे कि ताजमहल का नकशा लाहौर के उस्ताद अहमद के 
द्वारा तैयार किया गया था और गुंबद का निर्माण तुकी के हस्माइल खां के हारा हुआ। अभिलेखों को शीराज के अमानत 
जा ने उकेरा तथा सारी इमारत को बनावट स्करमत ज्ञां और मोर अब्युल करीस के साधारण निरीक्षण में पूरी हुई । 

ताजमहल की गणना संसार के प्रसिद्ध महान्‌ आदचर्यों में होतो हैँ । यमुना के सुरम्य तट एवं चारों ओर हरे-भरे 
उद्यान से इस स्मारक का सोंदर्य बहुत बढ़ गया हूँ । 

एसमादुहौला का मकबरा--यह हमारत यमुना पार अलीगढ़ जाने वाली सड़क पर स्थित है । यह १५० बर्ग फट 

की ऊंची एक चोकी पर बनो है। इमारत ६९ फूट ऊंची है और आयताकार हैं । इसमें सफेद संगसरभर की जाली आदि 
का कास बड़े आकर्षक ढंग का है । 


[ बअट्टाइस ] 


' चोतो का रोजा और भमोतो बाय--य एतंमाहइद्रोज़ा के समीप ही हैं। यहाँ एक मस्जिद भो हे, जो शांहजहाँ द्वारा 
बतवाई बताई छाते है । 
कारा गुंबद--यहू सकबरा अलोगढ़ सड़क पर चीनो का रोज़ा और बाग बजोर क्षां के बीच में स्थित हैं। 
जामा मस्जिद--इस मस्जिव का निर्माण झाहजहां के राज्यकाल में १६४४ और १६४९ ई० के बीच में हुआ । 
विद्ञाल मस्जिद लाल पत्थर की बनी हुई हैं। इसकी लंबाई १३० फूट और प्ोड़ाई १०० फुट है। आगरा दाहर की 
प्रमुख सरिजद सानी जाती है । 


उबत इमारतों के अतिरिक्त आगर सें महताब बाग, जोहरा बाग, हुमायूं को मस्जिद, पुराना दिल्‍लो वरबाला, ईदगाह, 
फीरोज थ्षां का मकबरा आदि अन्य कितने ही स्मारक हें। 


११--फतहपुर सीकरी 


फतहपुर सौकरी को एक सुंदर नगर बनाने का श्रेय अकबर को है ! डुर्भाग्य से यह नगर आगरा, बिल्ली आदि को 
तरह अधिक समय तक राजधानी के रुप में नहों रह सका। तो भो जो स्मारक यहां बचे हैं उनसे पता चलता है 
कि मुगरू सघाट ने इसको रुजाने में कोई कोर-कसर बाकी नहों रकखी । मुख्य इसारतें ये हें-- 
प्रवेश- हार बारतुकरा की सुंदर कृतियां हैं । 

शेख सलीम चिद्दतोी की दरगाहु--जामा मरिजद के बड़े आंगन में अकबर के घसंगुरु घोल खिश्सी की कब्न है । मह 
स्वच्छ संगमरमर को बनी है । इसके विविध भागों को निर्माण-कला उत्कृष्ट कोटि की हे । इसमें विविध सुंदर अलंकरणों 
का प्रयोग किया भया हूँ । 

जोधाबाई का महलू--यह महल पद्चिमी भारत के हिंदू मंदिरों को शेलो का बना हुआ है । संभवतः इसके निर्माता 
गुजरात के हिंदू कलाकार थे। 

बुलंद दरवाजा--यह दरवाजा भारत के अत्यंत विशाल वरवालों में हे । इसकी ऊंचाई १३४ फूट है। 

इनके अतिरिषत दोवाने क्लास, तुर्को सुखताना का महल, बोरबल का सकान आदि अन्य महत्वपूर्ण इमारतें फतहपुर- 
सीकरी में हें । इन्हें देखने से पता चलता हे कि इनमें स्थायित्व, सोंदर्य, संतुलग आवि आवश्यक विशेषताओं का 


ध्यान रखा गया हे । 
१२--बिहर 


यह स्थान कानपुर जिले में कानपुर से लगभग १४ मोर उत्तर-पश्चिस गंगा के किनारे स्थित हे । इसका प्राचोन 
माम 'बह्मावर्त तीर्थ/ मिलता हैं । पौराणिक साहित्य में इस तोर्थ का बड़ा माहात्म्य कहा गया है । यहाँ पर रामायण के 
रचयिता बाल्मीक का आश्रम बताया जाता है । ध्रुव के पिता राजा उसानपाद को यह राजघानों थी। श्रव का स्थान 
एक ऊंचे टीले पर आज भी विराजमान है । 

बिद्र से अति प्राचीन काल के तांबे के औजआार और बाण-फलक बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। पुराने सिभके 
भी यहां मिलते हैँ, जिमसे इस स्थान की प्राश्यीनता का पता चरूता है । 

पेशबा बाजीराब (द्वितीय) बिठ्र में बहुत समय तक रहे थे। संतान त होने के कारण उन्होंने नाना घोंड़ुपंत को 
गोद लिया था। यही नागा १८५७ ई० के प्रसिद्ध सेनानो हुए और यहां से युद्ध संबंधी नीति का इन्होंने निर्धारण 


[ उन्‍्तोत .] 


किया | प्रातःस्मरणोया रानो रूक्मोबाई के पिता सोरोपंत उन्हें बनारस से बचपत सें लिया कर यहां आये थे। रूवसी- 
बाई के छूटपन का नास सनुृबाई था। उनके दौशव का बड़ा भाग बिदूर में हूं! व्यतोत हुआ । पेशवाओं ने यहां अनेक सुंदर 
इमारतों और घाटों का निर्माण कराया था। अंग्रेशों ने अपनी विजय के बाद इन इमारतों को सब्ट-स्रष्ट कर दिया। 
मराठा काल में निरमि त कुछ इमारतों के लि-ह बिठूर में अब भी बेखे जा सकते हें । कातिकी के दिन यहां बड़ा मेला लगता है । 


१३--भी तरगांव 


भीतरगांव, कानपुर जिले में फानपुर शहर से रूगभग २० मील वक्षिण स्थित हैं। यहां गुप्तकालं 
का एक महत्वपूर्ण मन्दिर मिला हैँ । यह मन्दिर इंट का यना है और स्थापत्य की एक अत्यन्त सुस्दर कृति है । 
७० फोट ऊंचा यह सन्दिर शिखर-दलो का है । यह एक ऊंची कुर्सो पर बनाया गया हैँ और वर्गाकार हे । 
दोवालों और आलों पर बड़े कलापूर्ण ढंग से उकेरी हुई मिट्टी की सूर्तियां रूमाई गई हूँ । मन्दिर की बहुत सी 
कृटियां राजकोय संग्रहालय, लखनऊ में सुरक्षित हैँ । मिट्टी की ये कलात्मक मूर्तियां विविध देवी-देवताओं , पशु- 
पक्षिमों आदि को हैं । सन्दिर सें विविध अलंकरणों का जो प्रयोग किया गया हे बहु सराहनोय है । वास्तव में यह 
सन्विर उत्तर भारत में गुप्तकालीन व स्तुकरहा का एक अनुपम उदाहरण हूँ । 


१४--पभ्रयाग 


प्रयाग (वर्तमान इलाहाबाद) भारत का प्रसिद्ध तोथं-स्थान हे। बाल्मोक्ति रामायण, महाभारत, पौराणिक 
एवं परवर्तो साहित्य में प्रयाग के बहुत उल्लेख मिलते हूँ। भारदाज मुनि का आश्रम तथा प्राचीन अक्षयवट वृक्ष 
यहीं था। प्रयाग गंगा और यमुना के संगस पर स्थित है और तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध हे । जहां दोनों नदियां 
मिलतो हैं वह स्थान संगम या 'त्रिवेणी' कहलाता हैँ । “त्रिवेणी!' का अर्थ तोन नदियां नहीं, बल्कि तीन घारायें 
समझना चाहिए । ये तोनों धारायें हें -(१) गंगा, (२) यमुना तथा (३) दोनों को सम्मिलित धारा । प्रयाग 
में सरस्वती नदी का जो अस्तित्थ माना जाता है बहु काल्पनिक ही कहा जा सकता है । 


प्रभाग बहुत समय तक कोशल राज्य के अन्तर्गत रहा। बाद में बह पाटलिपुत्र साम्राज्य का एक अंग हो 
गया । सौ सम्राद अज्ञोक तथा गुप्त सम्राद समुद्रगुप्त ने अपने प्रसिद्ध शिलालेख उत्कोर्ण कराये, जो किले के अन्दर 
एक बड़े स्तम्भप९ अब भी देखे जा सकते हैं । इसी स्तंभ पर अशोक की रानो, बीरबल और जहांगीर के लेख भो खुदे 
हैं। मुसलमानों शासन काल में भी प्रयाग का महत्व कम नहों हुआ । अकबर ने संगम पर एक मजबूत किला बनवाया। 
अकबर स्वयं यहां बहुत दिन तक रहा था । उसके समकालीन इतिहास-लेखक बदायूंनी के लेख से पता चलता है कि 
/मकबर ने प्रयाग में एक बड़े राज्यप्रसाद की आधार-शिला रकखो और नगर का नाम इलाहाबाद! किया। अन्य 
लेखकों के अनुसार नगर का नवीन नाम 'इलाहाबास' रक्‍्खा गया था। अकबर के साम्राज्य के १२ सबों में 
पहला सूबा यही था। कड़ा और जौनपुर के इलाके भो इलाहाबास के सूबे के अन्तर्गत कर दिये गये थे। 


इलाहाबाद में प्रान्ड ट्रंक रोड पर खुलदाबाद नामक एक बड़ो सराय हैँ। इसके पास हो खुसरो बाग हेँ। 
इस बाग सें उसर को ओर एक विज्ञाल द्वार है। अन्य तीनों दिज्ाओं में भो बड़े प्रवेश-द्वार हें। ये दरवाजे 
तथा बाग जहांगीर के समय में बनाये गये थे। बाग चौकोर हे ओर इसका क्षेत्रफल ६४ एकड़ हैं । इसके 
भोतर अनेक सुन्दर बावलियां और इमारतें बनो है। पूर्व की ओर गुम्बद बाली इमारत खुसरों को कत्र है, 
जिस पर फारसी के अनेक शोर खुदे हुए हैं। यह खुसरों जहांगीर का लड़का था। सन्‌ १६२२ ई० में वह 
कत्ल कर विया गया और यहां इसको कब्न बनाई गई । 


[ तीस ] 


१५--कोशा म्बी 


प्रयाग से लगभग ३७ मोल पश्चिम-दक्षिण यमुना के उत्तरी तट पर 'कोसम' नामक एक छोटा गांव है। 
यहीं भारत की प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगरी कौशाम्बी बसो हुई थो। बेदिक साहित्य तथा परवर्ती संस्कृत एवं अन्य 
भाषाओं के साहित्य सें इस तगरी के उल्लेख प्रचुरता से सिलते हें। चस्प्रबंशी राजा कुशाम्बु ने इसे बसाया था, 
इसी से सह नगरी 'कौशाम्बो' कहाई। यह क्ुशाम्बु राजा पुरूरवा से १०वीं पीढ़ी में हुए भे। जब गंगा को 
भाढ़ से हस्तिनापुर नगर नष्ट हो गया तब राजा नेमिचक्र ने कोशाम्बी को अपनी राजघातों बनाया। उनके यंद्ा 
में यहां २२ पीढ़ी तक राज्य किया । ट 
जिस राज्य की कौशाम्बी राजघानी थी उसका नाम वत्स देश! भा। महात्मा बुद्ध के समय में इस राज्य 
ने बड़ी उन्नति को। उस समय यहां का राजा उदयन था। उदयन और अबन्तो की राजकुमारी वासवदत्ता की 
प्रणय-गाथा भारतीय कया-साहित्य की एक असर कहानी हैँं। भगवान्‌ बुद्ध कई बार कौशाम्बो भ्ाये भोर यहां 
बहुत समय तक उन्होंने निवास किया। उनके लिए कौश्ाम्बी में कुककुटाराम तथा घोषिताराम तासक दो विहारों 
का निर्माण कराया गया। घोषिताराम के अवशेष हाल हो भ॑ को गई कोशाम्बी को जुदाई से प्राप्त हुए हें । 


सम्राट अजश्ञोक ने ई० पूर्व तीसरी शतों में अपने पद्रिचसी साम्राज्य को देखभाल के लिए कोधाम्बोी को 
एक बड़ा राजनंतिक केस बताया । उसने अपना एक स्तंभ-लेख- भो यहां लूगवाया । मौर्य शासकों के बाद 
कौशास्वो पर शुंगवंशीय राजाओं का अधिकार हुआ। उसके समय में कोशाम्बों ने बड़ो उन्नति की। मृश्मूतियों 
तथा मनकों के निर्माण का भ्रब कौशाम्यी एक बड़ा केन्द्र हो गया। हजारों कलापूर्ण सिट्टो की मूर्तियां तथा सनके 
कौशाम्बो से प्राप्त हुए हैं, जिनसे तत्कालीन वेशभूषा और रहन-सहन पर बड़ा प्रकाश पढ़ता है। ये अधिकांश 
में प्रयाग संग्रहालय में सुरक्षित हैं। शुंगों के समय के लेख कौशाम्बो के पास पभोसा (प्राचीन प्रभाल) नामक 
स्थान से मिले हें। शुंगों के बाद यहां मधघ वंशीय स्थानीय शासकों का अधिकार रहा। इन राजाओं के लेख 
और सिक्‍के बड़ी संख्या में उपलब्ध हुए हैं। गुप्त शासकों के शासन-काल में भी कौदाम्यो को उन्नति 
हुई । हाल में प्रयाग विश्वविद्यालय की ओर से कौशाम्बोी की जो खुदाई हुई है उतसे पांचवीं-छढों शर्तों को 
कलापूर्ण मूर्तियां और इमारती पत्थर बड़ो संथ्या में प्राप्त हुए हें। इनसे पता चछता है कि इस काल में कौशाम्बो 
की शिल्पकला बहुत उन्नत हो गई थी । थुदाई में एक अभिलेख भी मिला हैँ, जिस पर घोषिताराम विहार 
का स्पष्ट उल्लेख हे। प्राचोन मिट्टी के बतंनों के टुकड़े, सिक्के, मिट्टी को सूर्तियां, मनके तथा स्रधों के ससय के 
अनेक महत्वपूर्ण शिलालेज इत खुदाई से प्रांप्त हुए हैं, जिनते कोशाम्बों के इतिहास पर बड़ा प्रकाश पड़ा है। 


ये प्राचोन मृतियां आदि अभो प्रमाग विश्वविद्यालय के कौशाम्बों कम में प्रवशित हें। 


१६--भीटा 


इलाहाबाद से जबलूपुर की ओर जाने वाली रेलबे लाइन पर इरादतगंज स्टेशन से डेढ़ मोल पश्चिम 
और प्रयाग से लगभग १२ सोलर वक्षिण-पश्चिस यमुना-तट पर कई विस्तृत टोले हैं। ये तथा इनके पास का 
गांव भीटा कहलाता है। यहां को खुदाई से पुराने नगर के खंडहर, बड़े आकार की इंटें, मूर्तियां, सिक्के और 
अभिर्स प्राप्त हुए हैं। इन अवदोधों से पता चला है कि सोर्य कार से लेकर गुप्तकाल तक यह बड़ा समृद्ध 
नगर था। खुबाई से प्राप्त अधिकांश सामप्रो लखनऊ संप्रहालय में है। भोटा के समोष मानकुबर से एक 
कलापूर्ण बुद्ध-मूलि सिली है। इस पर गुप्त सं० १२९ (४डंघ-९ ई०) का कुमारगुप्त के समय का लेख उत्कीर्ण 
है। भीटा और उसके आसपास से मिट्टी की अभिलिखित मुहरें भी बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। 


[ इक्ततीस | 


१७--गढ़वा 

यह स्थान प्रयाग से करोब. २५ मोल दक्षिण-पद्चियम और जबलपुर लाइम के हांकरगढ़ स्टेशन से लगभग 
मोर उत्तर-पश्चिस है। इसका पुराना नास भट्टप्राम' भा, जिसे अब भटगढ़ या बरगढ़ कहते हैं । 

गढ़वा गुप्त काल में बड़ा उच्तत नगर था । यहां से उस समय के अतेक शिलालेख और मूर्तियां सिली 
हैं। कुछ शिलापट्ट बड़ हो कलात्मक ढंग से उकरे हुए हें और लखनऊ संप्रहालय में हेँ। लेख चन्द्रगुप्त, विक्रमावित्म 
और कुमारगृप्त के समय के हैं। 

गढ़वा के पुराने दुर्ग के अवशेष अब भी देखे जा सकते हें। यहां प्राचीन मूर्तियां बड़ी संख्या में बिखरो 
पड़ो हूँ । 

अन्प स्थान 
गंगा-यमुना दोआब में अन्य स्थान, जो ऐतिहासिक वृष्टि से महत्व के हैं, इस प्रकार हैँ-- 

(जिलों के नाम भौगोलिक कसानुसार विये गये हैं) 

देहरावून--कालसी के सामने जगतप्राम जहां ई० तोसरी शतों की अभिरिखित इंटें मिली हें (इन 
इंटों पर राजा हालवर्मा हारा अध्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख है); करनपुर के कलंगा स्मारक । 

सहारनपुर--ज्ाकंभरी सन्विर और वहां की प्राचीन मूर्तियां । 

सुजप्फरनगर---छिझाना और भसझेरा की मस्जिदें, सकबरे और पुराने कुयें । 

मेरठ--लछोनो में पृथ्चोराज चोहान के किले के अवशेष; मेरठ शहर का पुराना कोट मुस्तफाबाद का करनखड़ा; 
सरावा के पुराने टोले और सरधना क॑ सकबरे तथा बेगम का महल । 

बुलन्दशहुर--दनकौर का पुराना सन्दिर और सरोवर; औरंगाबाद चन्दोक में चन्द्रानी का सन्दिर; बुलन्दशहर का 
बला ईकोट; इन्दौर ( जहां शकंदगप्त के समप॒ का त,ख्नलेख मिला दूँ); मानपुर; अहार और अहीरपुर के पुराने ठीले । 

अलोगढ़ --गोरधना, रजोरा, शाहगर, संकरा और ससनो के पुराने टीले; 7छखना को मस्जिद और रामगढ़ 
का किला । 

मथुरा--कंकाल़ो टील्य; कटरा केशवदेव ( श्रीकृष्ण का जन्म-स्थान ); चासुंडा; गायत्री टीला; महा- 
विद्या; गोकर्णेदवर और मांट के पुराने टीले; वुन्दावन, बरसाना, गोवर्धन तथा सहावन की पुरानो इमारतें । 

आगरा--रजवारा सें जसवन्त सिह को चोकी; खेरगढ़ और जागमेर 5 पुराने टीले और मन्दिर; सिकन्दरा 
(जहां अकबर की कत्र है )) सऊ शोर कगरंर के स्मारक । 

एटा--सकीट का किला; सोरों (प्राजोन शूकर क्षेत्र) के अनेक पुरान स्थान और सन्विर; बिलूराम; असुन्धरा- 
सेड़ा; नरोली तथा मलूवान | 

मेनपुरी--पाढ़म ( जहां जनभुति के अनुसार जनमेजय ने तागयश किया था ); रापरी की ईवगाह 

नासिशद्दीत आदि के सकबरे । ५ 
[ बचोस ॥ 


कर्ेशाबाद--रजगोर; जनलद तथा पत्षगा बिहार के पुराने टीले और अवशेष । 

इृटावा--चक्रमगर का विस्तुत टीला और प्राचीन किले के भग्नावशेष; असाई खेडा; एकदिल वरबाजा तथा 
ईंहाया की जत्मा मस्जिद । ; 

कानपुर - परोली, बीहपुर, खुरदा, कंचिलपुर और बेहटा के पुराने मन्दिर तथा सूतियां; छाल भगत का 


पुराना ढीला और कछुक्कुट स्तंभ; दिवराजपुर, जहां महत्वपूर्ण प्रागंतिहालरिक तास्र-अवझेव भिले हैं । 
फलेहपर--तिदोली, बहुआ, कुरारी, अफुई, असनो, टिकसरिया, पैना, खेरारी और सरहन के टीले, हि'हू सस्विर 
तथा अवदेज; खजहा का बाग बादशाहो तथा हथगांव को हायोखाना सस्जिद। 
इलाहाबाद -- कड़ा का किला; सिगरोर; असलौतो; रूच्छागिरि; चिल्ला को इमारत (जो आल्हा-ऊदल को बेठक 
कही जातो है); शूंसी; भारद्वाज आश्रम तथा प्रयाग का किला । 


कं बलतज+ +++ 


अध्याय दे 


गंगा भर सरयू के बोच का प्रदेश 


यह प्रदेश विस्तार में बहुत बड़ा है । इसमें पूरा रहेलखंड तथा लखनऊ, फंजाबाद और बनारस की 
कमिदनरियों के जिले सम्मिलित हैं। प्राचीन काल में इस भूसाग में पंचाल, अयोध्या और काशी के महान्‌ राज्य 
थे । इन राज्यों की राजधानियां कमदाः अहिच्छन्ना, अयोध्या ओर घाराणसो (बनारस) थीं। ये तोनों नगरियां 
भारत के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हें और बहुत समय तक ये राजनोति, कला और घर का केन्द्र रहों। इस 
भूभाग के मुख्य ऐतिहासिक स्थलों का परिचय नोचे दिया जाता है-- 


१--मंडावर 
यह स्थान बिजनौर जिले में विजनोर शहर से रूगभग ८ मोल उत्तर है। इसकी पहचान प्राचीन सतिपुर 
से की गई है। बाल्मोकि रामायण सें इसका नाम प्रलूम्भ' सिलता है। ई० सातवों ज्ञती में जब चीनी यात्रो 
हुएनसांग यहां आया तब उसने इस नगर को बड़ो समृद्ध दक्ा में पाया । उसने लिखा है कि माटीपोलो (मतिपुर), 
जिस राज्य की राजधानी यी उसका क्षेत्रफल ६,००० ली ( लगभग १,००० सील था) । यहां उस समय २० बोद 
संधाराम और ५० देव-मम्दिर थे। राजधानों के समीप दक्षिण की ओर एक संघारात्र में गुणप्रभ नामक एक 
बड़ा विद्वान रहता था, जिसने संकड़ों प्रत्यों की रखना की थी । 


संदावर से कुषाणकालीन सिक्के तथा गुप्त और भध्यकाल की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हें । कनिधस ने 
हुएनसांग हारा वर्णित प्रायोन स्तूपों आदि की पहुचान संडावर के कई ठीलों से की है । 


संडावर से कुछ वूर सालन (प्राचीन मालिमी) तवो के तट पर रायली ग्रास के पास विश्वामित्र ऋषि का 
आश्रम था, जहां शक्स्तला का जस्म हुमा भा। समोष ही कष्वय ऋषि का आश्रम भी बताया जाता है । इसके सामने 
गंगा क्री परलो पार शुकदेव जी का स्थान बताया जाता है, जहां उन्होंने राजः ०रीज़ित को उपदेश दिया था । 


[ तॉकीजे 7 ' 
डे है 


२-पारसनाथ 


पारसनाथ का किला बिजनौर जिले के मगोना नगर से लगभग १२ मोल उत्तर-पूर्ष को ओर है। 
इसका तामकरण जन तीर्थंकर भगवान्‌ पाइजंनाथ के नाम पर हुआ प्रतीत होता है। यहां सध्य काल में जैमधर्म 
का एक बड़ा केल्द्र भा । ऐसा शात होता हुं कि यहां फ्र्येक तोथंकर के लिए एक-एक सम्विर का निर्माण 
किया गया था। इन सल्दिरों के मग्तांश कई वर्गसोल को विस्तार में यहां बिखरे पड़े हैं। पुरानी इंटों के, अराया 
यहां पत्थर के कलापूर्ण खंसे, बाजू, सिरदल तथा तोयकर-मूर्तियां बड़ी संख्या में मिलती हें। भोड़े हो दिन हुए 
यहां एक कलापूर्ण तोर्ष ह-प्रतिम प्राप्त हुई हैं। इ7 प्रतिमा की चौकी पर विक्रम सम्बत्‌ १०६७ (१०१० ई०) का 
एक सेल भी खुदा है । 


३-अहि#छत्रा 


अहिच्छन्ना नगर के अवशोष बर्तसान बरेली जिसे में रामनगर नामक गांव के समीय टीलों के रूप में 
बिखरे पड़े हे। यहां पहुंचते के लिए पहुले बरेली से आंवला नामक रेलवे स्टेशन जाते हें। आंवरूा से मोटर 
पा तांगे हारा लगभग १० मील उत्तर की ओर चल कर अहिच्छञ्ना पहुंचते हें। इस पुरानों नगरी के दूह्‌ 
कई कांमील के बिस्तार में फंले हैं। रामनगर से लगभग डेढ़ मोल आगे पुराने किले के अवशेष हेँं। यह 
किला आजकल आदि कोट” के नाम से प्रसिद्ध है। इसके विषय में यह जनश्रुति हैँ कि उसे राजा आदि 
ने बनवाया था। कहते हें कि यह राजा अहोर था। एक दिन जब वह किले को भूमि पर सोया हुआ 
था, उसके ऊपर एक नाग ने छाया कर दी। पाए्डवों के गुर द्रोण।चार्य ने उसे इस प्रकार सोया देखकर 
भविष्यवाणी को कि वह किसी दिन उस श्रद्देश का राजा बनेगा। कहते हें कि यह भविष्यकषाणो सच निकलो । 

इस कोट का वर्तमान धेरा लूगभग साई तोन सील हे। कोट के चारों तरफ एक खाई थो, जिसमें पानो 
भरा रहताभा। यह खाई अब भी दिखाई पड़ती हे। इस कोट के अलाबा अनेक टोले इसके श्रासपास फंले 
हुए हैं, जहां पुराने समय में स्तप, सन्दिर तथा अन्य इमारतें विद्यमान थीं । 


बेविक साहित्य में इस नगर का प्राचीन नाम 'परिचक्रा' मिलता है । क्षायय उस ससय इसका 
स्वरूप चक्राकार या गोलाकार रहा हो। ऐसा प्रतीत होता हे कि महाभारत काल से 'परिचक्रा' के स्थान पर इस 
सगर का नास 'अहिच्छन्ना' हो गया । जिस जनतपद या राज्य को यह राजधानी थी उसका नाम 'पंचाल” और 
अहिच्छत्रा' दोनों सिलते हूँ । 


महाभारत के पहले पंचाल का राजा उग्रायुध था। इसे शान्तनु के पुत्र भीष्म ने परास्त कर उसके स्थान पर 
पृषत नामक राजा को गह्ी पर बेठाया। पृषत को मृत्यु के बाद द्रुपद पंचाल के राजा हु? । द्रपद ने अपने सहपाडी 
द्रोथाचा्य का अपमान किया । इसका प्रदला द्रोण ने अपने शिष्यों को सहायता से लिपा । द्रपद को हराकर उन्होंने 
पंच्राल राज्य का उत्तरी भाग अपने अधिकार में कर लिया ओर द्रपद के अधिकार में केवल दक्षिग का भाग रहने 
दिया । उत्तर वाल भाग को राजधानी अहिच्छत्रा रही और दक्षिण वाले की कॉपिल्य | महाभारत के युद्ध सें हुपद 
मे द्रोण के विरद्ध पाष्डवों को सहायता को । 


पुराणों में भारत युद्ध ले लेकर नश्दवंशी महापद्मनस्द तक २७ पंचाल राजाओं के होने का उल्लेख मिलता 

है, पर इनके नामों का पता नहीं चलता । महाजवपद-काल में भारत के मस्य सोलह जमपढ़ों में पंचाल का 

नाम भी जाता हैं. जिसको रम्जष्णनी अहिच्छन्ना सिलती है ! महात्मा बुद्ध के याद लगभग एक ते तक 
ला झताबई 


श्र +, खॉनीस ] 


ड़ 


चाल एक स्वतन्त्र शाज्य के रूप में रहा। चोथी झताब्दो ईस्वो पूर्व में महापद्मनन्द ने इसे अपन सालाज्य मे 
सिलाया। सन्‍्दों के बाद पंचाल ऋमशः सोर्य ओर शुंग-हासत के अन्तर्गत रहा । शुंग कालीन जिन शासकों के सिक्के 
इस प्रदेश ले बड़ी संश्या में प्राप्त हुए हें उनके नाम अस्विमिन्न, भानुमित्र, भव्रधोष, जेठसित्र, भूमिसित्र आदि 
सिलते हैं। ईस्थी सन्‌ के आरम्भ में उत्तर पंचाल का राजा आवाड़तेत था, जिसके समय के दो लेख इस्तहाबाद 
लिल में कौशाम्बी के पास पभोसा में लिले हें। एक सेल में आपाइसेन को राजा बृहस्पतिमित्र का सामा कहा 
गया हूँ । 


सित्रबंशो शासकों के बाद अच्युत नाम के राजा का पता चलता है । इसके सिक्के अहिच्छत्रा तथा रहेस- 
खंड के अन्य स्थानों से बहुत मिले हे । यही वह राजा भा, जिसे गुप्त सम्राद समुद्रगुप्त ने परास्त कर पंचाल 
राज्य को जीत लिया और तब से पंचारू गुप्त साम्राज्य के अन्तर्गत हो गया । ईस्वी सातवों शताब्दी में खीनो 
यात्री हुएनसांग अपने भारत-समण में अहिच्छन्ना भी पश्रामा । 


अहिच्छन्ना में भारतोय पुरातत्थ विभाग हारा हाल में, जो खुदाई को गई उससे पत्थर और मिट्टी की 
मूर्तियों तथा सिक्‍कों के रूप में मुल्यवान ऐतिहासिक प्रौर करात्मक सामग्री प्राप्त हुई हैँ । गृप्तकारीस कुछ 
भण्मूतियां तो अत्यन्त सुन्दर हें । इनसें पार्वती का आकर्षक कंशविस्यास-युक्षत सस्तक, शिव का सिर, किन्नर-सिथन 
तथा अन्य पोराणि 6 सूर्तियां उल्लेखनीय हैं। शुंग एवं कुबाणक्षारू को कुछ स्त्री-पुरुषों तथा देवताओं की मूर्तियां भी 
कला की «हा झृतियां हें। इस खुदाई के हारा ईसवो पूर्व ३०० से लेकर ई० ११०० तक का पंचाल का इति- 
हास बहुत-कुछ प्रकाश में आ गया है । आविकोट तथा अन्य टीलों को सस्यक्‌ खुदाई से भो बहुत महत्वपूर्ण सामग्री 
उपलब्ध हो सकती है । प्राचोन नगरो के भग्नावशेष मीलों के विस्तार में दबे पड़े हें। उनका उद्धार इस विस्तुत 
नगरी तथा प्रान्षोन पंचाल वेश की इतिहास-श्टूखला को जोड़ने के लिए अत्यंत आवश्यक हूँ । 


हाल हो में रामनगर से एक अभिलिखित यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुई है । इस मूति को देखने से पता 
खलता हे कि बहुत समय तक इससे मसाला बाटने को सिलुबट का काम लिया जाता रहा । मूति छाल पत्थर 
को है और इस पर एक बड़े तोंद बाला बोना यक्ष बना है । वह दोनों हाथों से अपना मुं॥ खोल कर बांत 
विखा रहा है । उसके गले पर भारो भरकम मारा वर्शनीय हे । सूत्ति के अगल बगल मकर-मुल्ल तथा बेलें सुन्दरता 
से उत्कीर्ण हैँ। यक्ष के सिर के ऊपर ई० दूसरी शञती के आरम्भ का एक लेख खुदा हूं । यह लेख ब्राह्मी रिपि 
तथा मिश्चित संल्कृत भाषा में है शोर इस प्रकार है-- 


'मिश्षुस्थ धमंघोधस्य फरगुरबिहार धरा टच्छन्राया ।' 
(अर्थात्‌ अहिच्छजा के फरगुल विहार सें धर्मघोष नासक बोद्ध भिक्षु का दान ।) 


यह लेख कई दृष्टि से महत्व का हे । उपलब्ध छिलालेखों में यह सब से प्रायोन हे जिस पर 
अहिच्छन्रा' रूप मिलता हैं। फरगुल विहार' सास भी उल्लेखनोय है | यह उस मुख्य बद्ध विहार का नास 
रहा होगा, जो प्रारश्मिक कुषाणकाल में अहिक्छञ्रा सें बिद्यमाम था । 'फरगुल' नाम विवेशो-सा खगता हैं--. 
जेसे मणिगुल्, मिहिरगुल् आविनाम ! यह यक्ष-मूति इस ससय लखनऊ के प्रादेशिक संग्रहालय में प्रदर्शित है । 


[ पंहंस ।| 


४--- अयोध्या 


अयोध्या नगरी भारत की सप्त महापरियों में से एक है । इस नगरी को भगवान्‌ आराम का जन्म- 
स्थान होने का गोरव प्राप्त है । भारत में प्रसिद्ध इक्याकुवंशी राजाओं को यह नगरी बहुत समम तक राजधानी 
रही। अयोध्या का राज्य कोच्ल कहलाता था । बहुत समय तक इस राज्य की दक्षिणी सीमा स्यंदिका नदी (वर्तमान 
सई) थी । अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत नी था। 

भहात्मा बुद्ध के ससय में कोशल राज्य के वो भाग हो गये--एक उसर कोशल और वूसरा 
दर्क्षि० क्रोशल । इन दोनों की सीमा सरयू सदी थो । दक्षिण कोशलू को राजधानो अयोध्या रहो और उत्तर 
कोशल को भावस्तो । बुद्ध के समकालीन राजा भमहाकोशल के समय में कोशल राज्य का विस्तार उत्तर में 
हिमालय से लेकर दक्षिण में गंगा तक तमा रामगंगा से लेकर पूर्य में गंडक तक फंल गया। 


ऐतिहासिक काल में भी अयोध्या मगरी की प्रसिद्ध बनी रही । शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र का 
एक महत्वपूर्ण शिलालेख अयोध्या से मिला हे । इस लेल में पुष्यमित्र को उपाधि 'सेनापति' दी हुई है और 
उसे वो अश्वमेध यज्ञों का करने वाला लिखा हैँ। गुप्त सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समय सें भी अयोध्या को 
उन्नति हुई । उसके समय में अयोध्या साहित्य और कला का प्र्यात केसद्र बनो । 


वर्लसान अयोध्या में श्रोराम के तथाकथित जन्स स्थान पर मुगल सम्राद बाबर की मस्जिद विश्वमान 
है । इसमें रंगे हुए अनेक खम्भे और शिलापटटूट किसो पुराने हिन्दू मन्दिर के प्रतोत होते हूँ । अयोध्या में अन्य 
अनेक स्थान श्रीराम, सीता, दह्वरथ आदि से सम्बन्धित बताये जाते हूं । 


५--फंजाबाद 


अयोध्या के सथोप फंजाबाद में झ्रवध के नवाबो काल को कई इमा'तें हें । नवाब शुजाउद्दौला शोर उसके 
उस राधिकारियों के समय में यहां गुलाब बाड़ी, मोतंमहुल, लुदं महल, बिलकशा तथा बह़बेगम का मकबरा आवि 
कई हसारतों का निर्माण हुआ । 


६--बनारस 


बनारस या कादी भारत के ही तहाँ, संसार के प्राचीनतम नगरों में से एक है । इसका प्रालोन नाम बाराणसी' 
प्रसिद्ध था । यह नाम वरना और असी- इन वो नदियों से सिलकर बना है। 'काशी' की व्युत्पत्ति के सस्वन्ध में कहा जाता 
है कि यह गास यहां के शासक 'काश' के कारण हुआ, जो सानव वंद परम्परा को सातवें राजा थे। 


प्राजीन साहित्य में इस नगर के वर्णन भरे पड़ें हें। बुद्ध से पहले का काशी का इतिहास पौराणिक अनुभुतियों पर 
ही आधारित है । इससे पता चसता हैँ कि काझी के राजाओं और चंद्रि के हेहय बंशों ज्ञासकों सें बहुत समय तक युद्ध 
होते रहे। चस्द्र बंध के जिन राजाओं में काशी पर राज्य किया उनके नाम पौराणिक साहित्य में मिलते हैं। इनमें 
काश, देवदास, प्रतर्दन आदि प्रतापी शासक हुए । जरासंध के समय में काज्ञी का राज्य भगध साम्राज्य के अन्तर्गत हो गया। 
परन्तु शरासंध को मृत्यु के बाद फिर वह स्वतन्त्र हो गया। महाभारत युद्ध में काशी के राजा ने पांडवों कासाय दिया। 
भगवान्‌ बुद्ध के पहले काशी राज्य के पूर्व में मगण, पद्चिचम में पंचाल, उत्तर में कोझल तथा दक्षिण में हेहयों का 
. राज्य था । 


[ छत्तीत ] 


ऐसिहासिक कास में कादी और कोशस राज्यों के बीच बहुत समय तक कशमकश चलतो रहो । 
अन्त में काशी कोशल राज्य का अंग हो गया । बौद़ साहित्य से पता चलता है कि बनारस उद्योग-धंधों तथा 
व्यापार का एक बड़ा केश था । उतर भारत के बड़े व्यापारिक मार्म अगारस से होकर गुजरते थे। यहां से बारीक 
सलमल और सुगन्मिंत पदार्थ बड़े परिसाण में बाहुर भेजे जाते थे । जब कोदाल देश को राज-पृत्री का जियाह 
सगष के शासक बिस्विसार से हुआ तो कोशल राज्य ने बनारस को आय अपनी कन्या के वबहेज में दे दोी। कुछ 
सप्य के जाद बनारस का सारा शाज्य सगध सामाज्य में सम्मिलित होगया । 


कुबाण झासकों की उन्नति के समय में बनारस उनके शासन में रहा। इसके बाद यहां क्रमह: भारशिव नाग, 
गुप्त बंध, भौलरी, प्रतीहार, चेंदि तथा गाहइवाल बंशों ने राज्य किया । १९०३३ ई० में नियाल्लगोन नामक मुसछसान 
से सब से पहले बनारस को लूटा । ११९४ ई० से बनारस मुसलमानों सल्तनत के अस्तर्गत होगया। मुगल सलाद 
अकबर के समय में यहां अनेक मन्दिर, घाट ओर कुंड बनवाये गये । उसके समय में राजा टोडरमरू ने १५७५ ई० 
को रलूगभग विश्वनाथ का एक विज्ञाल मन्दिर प्रायीन विश्वनाथ के स्थान पर बनवाया। इसे औरंगजेब ने १६५९ 
ई० में काशी के अन्य अनेक मन्दिरों के साथ तुड़वा डाला। विश्वताय मन्दिर को सामग्री से उसने शानवापो की 
मरिजव बनवाई । 


मराठों के समय में काशी के महत्व को ओर ध्यान गया और यहां अनेक मन्विरों और घाटों का निर्माण 
तथा मरम्मत हुई । बनारस के आधुनिक राजवंश ने भो काशी के तोर्य-स्थानों को रक्षा में महत्वपूर्ण योग दिया । 

वर्तेसान समय में काशी में दर्शनीय सस्दिर विश्वनाथ, अद्मपूर्णा, संकटमोलन, दुर्गामन्विर, आदिविष्वेशवर, 
साक्षी विनायक, पंचररन आदि हैें। कुंडों तथा वापियों में दुर्गाकुंड, पुष्कर कुंड, पिशाज मोलन, कपिलपघारा, 
लोलार्क, मानसरोवर तथा सन्दाकिनी उल्लेशनोय हैं । काशी में घाटों को संब्या बहुत है। इनमें अस्सो घाट, तुरूसो 
घाट, हरिश्चन्द्र घाट, अहिल्याबाई घाट, दशाइबमेंध तथा सणिकर्णिका घाट अधिक प्रसिद्ध हे। 

काशी स्टेशन के ससोप राजघाट में कुछ बर्य पूर्व जो खुदाई हुई थी उसमें शुंग काल से लेकर मध्य- 
काल तक के अबदोषों को एक बड़ी राक्षि प्राप्त हुई थी। इनमें गुप्तकारू की सेंकड़ों मृण्मूतियां और 
मोहरें विशेष उल्लेखनीय है । इस सामग्री का अधिकांश भारत कलाभवन, काशी में सुरक्षित हे। 
काशी ते खगभव छः मोल उलर-रददिबन कंइइा। नामह स्वात में क्दमेशबर का सब्यकालीन मन्दिर हे, जो 
वास्तुकला की एक सुन्दर कृति हे । इस सन्दिर के यहिर्भाग में प्रनेक् हिन्दू देवी-देवताओं की कलापूर्ण सूर्तियां 
लगी हुई हैं। काशी के अन्य दर्शनीय ऐतिहासिक स्थानों में छाल खां का मकबरा, मायवराय का धरारा, आलूमगीरी 
मस्जिद तथा ढाई कंगूरे को मस्जिद उल्लेखनोय हैं । गंगा और वदणा के संग पर स्थित आदिकेशव घाट 
ओर भन्विर महत्वपूर्ण स्थान हैं। इनका उल्लेख गाहुडबाल शासकों के ताझ्रा-पत्रों पर बहुत मिलता है । ये ताम- 
पत्र काशी और उसके समोपषर कमौली स्थान से बड़ी संहुया में प्राप्त हुए हैं । 

काशी को अनेक महात्माओं एवं प्रसिद्ध साहित्यकारों को जन्मभूमि या कर्ंभूसि होने का भी गोरव प्राप्स 
है। रबोर ओर तुलतो हे ग्रतरि।। भारतन्‍्दु हरि३ वख्र, जयशंकर प्रसाव, प्रेमजन्द, रामचन्द्र शुक्ल भावि ने यहाँ अपने 
जीवन का एक बड़ा भाग स्यतोत किया । 


3--सारनाथ 
कला के केना के रूप में सारनाथ का अर्णन तोसरे अध्याय सें किया जा चुका हैं। बोद़ धर्म के 
इतिहास में सारताय का स्थाम बहुत महत्वपूर्ण हे। बुद्ध गया में सानसंप्रात्ति के बाद बुद्ध ने सबसे पहले 
सूमदाव (सारनमाथ) में आकर अपना धअर्मोपदेश किया, जो धर्मंज थतंत के नाम से प्रसिद्ध हैे। अपन 


[ संतोस ] 


जोवन में बुद्ध यहां बराबर आकर नियास करते रहे । उनको मृत्यु के पश्चा[ यह स्थान बोद्धों के लिए एक बड़ा 
लीर्थ अन गया । ई० प्‌ृ० तीसरी शतों में सम्रार अशोक ने यहां एक बड़ा स्तूप बनवाथा और उसमे भगवान्‌ 
चुद्ध के कुछ अवशेष सुरक्षित किये । पास में हो उसने एक बड़ा स्तंभ लूगयाया, जित पर भिक्षुओं के लिए 
आदेद्ा उत्कोर्ण किये गये । यह स्तंभ अब भी टूढी हुई अचस्था में सारनाथ में समोअूद हूँ । 

' अशोक के बाद सारनाथ में स्तूप, मन्दिर और विहार बनवाने को परम्परा जारी रहो । इनमें से 
चौखण्डी, घमेल और घधमंराजिका स्तूप के भग्नाश अब भी देखे जा सकते हें। पुरातत्व विभाग द्वारा खुबाई 
में अनेक प्राचीन विहारों और मन्दिरों के खण्डहर तिकले हें। जो कलावशेष इस लुबाई ते प्राप्त हुए वें 
स्थानीय पुरातत्व संग्रहालय में प्रदर्शित हें । 

८--जीानपुर 

जौनपुर नगर फोरोजशाह तुगलठक के समय में १३५९ ई० में आबाद हुआ । १३९४ ई० से यहां 
दरकी वंश का आधिपत्य हुआ । इस वंश के शासनकाल में जौनपुर में अनेक कलापूर्ण इसारतों का 
निर्माण हुआ । सिकन्दर लोदो ने जौनपुर के शासक हुसन शाह को १४९५ ई० में परास्त कर इन इमारतों 
को बड़ी क्षति पहुंचाई । जो इमारतें नष्ट होने से बच रहीं, वे ये हें--इश्नाहीम नायब को मस्जिद और किला, 
अटाला मस्जिद, रूल दरव जा मत्जिद और जामा मस्जिद | अटाला मस्जिद का निर्माण ख्वाजा कार्मिल खां मे 
१३७८ ई० में प्रारम्भ कराया और वह १४०८ ई० में इब्राहीस शाह के द्वारा प्री की गयी । यह मस्जिद 
बहुत विशाल है और शरकी स्थापत्य का एक सुन्दर नमृता है । इसमें और लाल वरवाजा मस्जिद में हिन्दू 
अलंकरणों का भी भरप्र प्रयोग किया गया हैं। हुसेन शाह के द्वारा निस्तित जासा मस्जिद अपने भव्य लौवान 


के लिए मशहूर हे । 
&€--लखनऊ 


लखनऊ उत्तर प्रदेश को राज घानी है। यह नगर गोसतो नदी के दाहिने क्नारं पर बसा हैँ और उत्तर 
भारत के इने-गित रमणीक हाहरों में से है। अपने सुन्दर उच्चानों तथा नवादोों की ब्नवाई आलीक्षान 


इमारतों के कारण लखनऊ प्रसिद्ध हूँ । 

अनुश्रुति के अनुसार लखनऊ प्रारम्भ में श्रोराम के भाई लक्ष्मण के द्वारा बसाया गया था और इसका 
प्राजोन नाम 'लक्ष्मणपुर' था । यहां एक पुराना टीला लक्ष्मणटीला' के नाम से अब भी प्रसिद्ध हैं। मुसलूसानों 
शासन के पहले लक्षमऊ का ऋमबद्ध इतिहास ज्ञात नहों है । मुतलमानी शासन-क!ऊ में लखनऊ नगर की उन्नति 
हुई । अकबर के समय में यहां चौक के अकबरोी दरव जा का निर्माण हुआ । जहांगीर और शाहजहां के समय 
में भी यहां कई इमारतें बनों । 

रूखलनऊ की सबसे अधिक प्रसिद्धि अवध के नवाबों के समय में हुई। नवाबों में पहला शासक सआदइत 
था (१७२०-३९) हुआ। उसके बाद सफदर जंग, शुजाउद्दौला, आसफुद्दोॉला, सआदत अली, गाजीउद्दीन हँदर, 
नसी रहीन, मोहम्मद अली शाह, असमजद अली शाह और वाजिद अली शाह अवध के नवाब हुए । इनमें आसफुह्रौला, 
गाजं।उद्दीन और बाजिद अली ज्ञाह अधिक प्रसिद्ध हैं । इनको समय में लखनऊ में अनेक बड़ी इसारतें बनों। 
आसफुहौला, (१७७५-९७) ने लल्लतऊ का बड़ा इमामवाड़ा बनवाया। इस इसासबाड़े के पास का विजश्ञाल रूसी दर राजा 
और आसफी मस्जिव भी उसो को बनवाई हुई हें । कहा जाता है कि इस नवाब ने भयंकर भ्रकाल से पोड़ित रोगों 
को कास दिलाने को वजह से इन बड़ी इसारतों का निर्माण कराया। इसके सम्बन्ध में यह कहाजत बहुत प्रसिद्ध है-- 


[ अड़तीस ] 


“जिले न दे सौला । उसे ये आसफुद्दौा ॥” 


आसफुद्दौला ने उक्त बड़ी इमारतों के अलावा दौलतलाना, रेशोडेन्सी, विवियापुर कोठी, चौक धाजार आवि 
का भी निर्माण कराया! उसके बाद सआदत अली जा (१७९८-१८१४ ई०) के समय में लखनऊ की बड़ी 
उन्नति हुई । उसने दिलकुशा महल, ब्रेज़ी गारव द (जा और लाल आरादरी का सिर्भाण कराया | इसी लाऊ बारादरी 
में राजकीय संप्रहालय स्थित है । 

गाजोउद्दीन हैदर (१८१४-२७ ई०) ने भी झञाह नजफ, मोतो महल, सुवारक संजिल तथा सआदत अली ला 
ओर खुशीद जादी को विज्ञाल मकबरें बनवाये । उसने नगर के दक्षिण झोर एक नहर भो खुदवाई, जो 'हेदर कंनाल' 
के नाम से प्रसिद् है। मोहम्मद अलो शाह के समय (१८३७-४२ ई०) में हुतेताबाद का हथासबा हा, बड़ी जामा 
समस्जिव और हुसेनाबाद बार,दरी आदि बड़ी इमारतें बनीं । नसोरुह्दीन हेदर ने प्रसिद्ध छतरमंजिल का निर्माण 
कराया । 

वाजिद अली शाह (१८४७-५६ ई०) अवध का अन्तिम नवाब था । इसे साहित्य और श्रन्य ललित कलाओं 
से रुख थो। संगीत को लहरी इसके समय में लखनऊ के कंसरआाग में गुंजतों रहती थो। इस कंसरबाग को 
यबाजिद अली श्ञाह ने बनवाया था | १८५६ ई० में अंग्रेजों ने वाजिद अली को तख्त से उतार विधा और अवध 
को अपने साम्राज्य के अन्तर्गत कर लिया । 

१८५७ के स्वतन्त्रता-संग्राम में लखनऊ ने उल्लेखनोय भाग लिया । भारतोय जनता ने कुछ समय तः 
लखनऊ को मुख्य सरकारी इमारतों पर अपना अधिकार जमा लिया और रेजोडेन्सी की इमारत को भी गोलों 
से उड़ा दिया, परन्तु अन्त में अंग्रेजों ने पुनः यहां अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 


अन्य स्थान 
इस भूभाग सें अन्य ऐतिहासिक स्थानों का वितरण जिलेवार नीचे विया जाता है-- 

बिजनौर--सोरध्वज किला, टीप का पुराना टीला, दिदुर कुटी, नजीबाबाद में नजीब॒ुदौला का सकबरा, 
पायरगढ़ किला, जहान.बाद सें नवाय शु रात थां का मकबरा तथा राजपुर, जहां प्रा तिहासिक तांबे के प्रोजार मिले ? । 

मुरादाबाद--भेड़ा भरतपुर और गुमथरू के पुराने खेड़े, संभल की जामा मस्जिद और सूर्यकुंड, अमरोहा की 
बावली तथा फोरोजपुर का किला । 

बरेली--पच्चौसी के पुराने टोले, कटारी खेरा, चिकटिया खेरा, बरेली में हाफिज रहमत खां का मकबरा और 
आंवला में बेगम को सस्जिद । 

पौलीभीत --जामा मस्जिद । 

खीरोी---अड् खरा और देवकलो । 

बदायूं----बदाय्‌ झहूर की जामा मस्जिद, वर्गाकार सकबश तथा इमादुलसुल्क को दरगाह (पिसनहरी का 
गुंबद) । इस खे के बिसौली नगर से ताख्रयुग के महृत्व?र्ण अवशेव सिठे हैं। 

शाहजहांपु-+सरगौलो, घाका तथः इढिल।पुर थां । इन लोनों स्थानों से तास्रयुगो! वस्तुएं प्राप्त हुई हैं । 

हरदोई--बांसा गांव का बड़ा डीहू, महिषासुर टोछा, सजह॒बपूर तथ क्सलपुर, मललावां में मखबस शाह की 
दरगाह के पास का बुझा, शाहाबाद में नवाब दिलेर खां (शाहजहां का समकालीन) का सकबरा और पिहानी में 
जवाब सदर जहां की कब्र । 

सीतापुर--हुदीं, बजेहरा, मोचकलां के पास इसटिया डोह और खेरिला, अतरिया तथा हसनपुर के दूह। 





ह [ उन्ता्ंस ] 


लखनऊ--लखनऊ शहर की ये इमारतें--नादान महल, इग्राहीस चिहती का सफबरा, अमजद अली शाह, 
गा भीउद्दीन हैदर, सआदत अलो झां और उसकी बेगम के सकजरे ओर हुरसंताबाद को पिक्चर गेलरी। 

उपन्चाव--- नवल का पुरवां; संजानकोट; बांगरमऊ में कुरबान मुहम्मद का सकबरा। गंगः-तट पर परियर गांव 
में वहमोकि का शाव । बताया जाता है । यहां से ताज्रपुग के भ्रंनेक औजार सिने हैं । 

रायबरे ती--बहादुरतगर का सध्यकालीन इंटों का संविर, डलसऊ का किसझा, रायबरेली दाहर का बड़ा 
कृवां तथा किले के भग्नावशेष । 

बाराबंकी--सिद्धौर तथा कुंतेशवर मंदिर । 

फंजाबाद--हहर में बहू बेगम और शुजाउद्दौला के मकबरे और गुरूब बाड़ी । 

सुलतानपुर--अमेठी के पास रायपुर, टिकटी ओर शाहगढ़ के प्राचोन स्थान, जहां बौड़ अवशेष बहुत मिलते हैं; 
भागूपुर के सध्यकाोन भग्नावक्षिष्ट मंदिर तथा सलिक सुहस्भद जायतो को सम.वि। 

प्रत.पगढ़ु--बीबीपुर, सानिकपुर और विहार के पुराने स्थल । 

जोनपुर--गोमतो पर अकबर का पुल, हिसार की पुरानी दीवालें, जोनपुर कि न और शर्को राजाओं की इमारतें । 

बनारस--बंराट, चंद्रावती, मोना और चोथर के पुराने टोले; जमनियां का पुराना किला तथा बकरियाकुंड का 
बत्तिस झम्मा । 

गाजोपुर--भीतरी, जहां रहंइ गुप्त का शिला लेख मिला है, ससोन डीहू, बढ़नपुर और दिलदारनगर के पुराने टीले । 

आज -गढ़--मेहनगर में दोलत और अभिमन का मकबरा । 

बलिया--लखनेश्वर ओर खेरन डीहू के पुराने टीले । 








बसध्याप ७ 





सरपू का पारवर्ती प्रदेश 


इस भूभाग में बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर और देवरिया के जिले आते हें। बौद्ध धर्म के प्रारस्भिक 
विकास की २६: से इस क्षेत्र का विशिष्ट स्थान हें। जब कोशल के विस्तृत राज्य के दो टुकड़े हो गये तब सरयू का पारवर्तों 
प्रदेश 'उत्तर कोशल' कहुलाया, जिसकी राजधानी आावस्ती हुई। ऐतिहासिक कारू में यहां गणतंत्र व्यवस्था को स्थापना 
हुई और यह व्यवस्था बहुत समय तक जारी रहो । इस प्रदेश के सख्य प्राचोन स्थानों का परिक्षय नीचे 
विया जाता है :-- ; 


१--भावस्ती 


प्राचोत भावत्ती नगरी के खंडहर गोंडा-बहुराइच जिलों की सीमा पर 'सहेत-महेत' नाम से बड़े विस्तार 
में बिश्लरे पड़े हें। यह स्थान उत्तर-पूर्वीय रेलवे के बलरामपुर स्टेशन से लगभग १० मील है और पक्‍को सड़क द्वारा 
यहां तक पहुंचा जा सकता हैं। श्रावस्ती नगरी की स्थापना, पुराणों के अनुसार, श्रवस्त नाम के सुर्यवंशी राजा 
के द्वारा को गई । घोरे-भोरे यह उत्तर कोशल का प्रधात नगर बन गया । श्रीराम ने अपने पुत्र लूक को भावस्ती 
का अधिकारी बताया । 


[ चालीत ] 


बौद्ध और जेन साहित्य में 'सावत्य' या 'सायत्यिपुर' नाम से श्रावस्‍्ती की चर्चा बहुत मिलली है। महात्मा बुद्ध 
के समय में प्रसेतजित यहां का पराक्षमी शासक -या। बुद्ध इस नगर में कई बार पधारे मोर बहुत समय तक यहां रहे। 
शावस्ती के समृद्ध सेठ अनायपिडक ने जेत नामक राजकुमार से नगर के समोप एक उद्यान लरीवा, जिसका नाम “जेतबन' 
था। इस सेठ ने बुद्ध के सम्मान में इस उच्चान में एक सुदर विहार का निर्माण कराया जो जेतबन विहार! कहसाया + 
इस बिहार में गंधकुटी ओर कोझंबकुदो नामक दो इमारतें थों, जिनके अवशेष आज तक यहां सुरक्षित हैं। भावस्ती में 
समय-समय पर अनेक स्तूप ओर विहार बने । चीनी यात्री हुएनसांय भी इस स्थान पर आया था। उसने यहां का विस्तृत 
विवरण लिखा हूं । 

आवस्ती जेन धर्म का भी एक महत्वपूर्ण केख रही है। तोर्षकर संभवनाथ जी तथा चंद्र्रभु॒ स्वामी के जन्म यहीं 
हुए थे । सहेत-महेत में प्राचीन जन संदिरों के जो चिल्ह पाये जाते हें उनसे पता अलता है कि इस नगरी सें जैन 
धर्म का विकास एक दोर्ध काल तक होता रहा । 

पुरातत्व विभाग के द्वारा श्रावस्ती की आंशिक खुदाई हुई है और यहां के प्राचीन स्मारकों का संरक्षण किया जा 
सका है । यहां से मिली हुई बहुत सी वस्तुएं बाहर चली गई । पाषाण एवं मिट्टी की कुछ कलापूर्ण मूर्तियां राजकीय 
संग्रहालय, लखनऊ में प्रदक्षित हैं । 

२--पिप्रावा 

यह स्थान बस्ती जिले के आांसों परगने में है। पिछली शतों में थी पेप्पी को यहां खोज करते समय 
एक प्राचीन स्तुप का पता खला। यह स्तूप सौयं काल के पहले निभित हुआ या। इसका व्यास ११६ फुट है और 
स्तूप की ऊंचाई २१ फुट हैँ । इस स्तूप में १६ इंच रुस्थी और १० इंच चौड़ी हंटों का प्रयोग किया गया है। स्तृप 
में एक गोलाकार पात्र मिला है जिस पर रूगभग ई० पूर्व "वीं शततो का एक ब्राह्मो लेख उत्कीर्ण है। यह पात्र और 
अन्य अवशेष, जो यहां प्राप्त हुए हैं, बड़े महत्व के हें। ये इस समय लखनऊ के संग्रहालय में सुरक्षित हैं । उक्त 
अभिलेख से पता चरूता है कि इस स्तूप का निर्माण यहां के दाक्ष्यों हारा कराया गया था। पूरा लेख इस 
प्रकार है--- 

“इयं सलिलनिधने बुधस भगवते सकियन सुकितिभतितं सभ गेलिकनं सपुत्रदलनं ।” (अर्थात्‌ भगवान्‌ बुद्ध के 
भस्मावशेषों पर यह स्मारक शञाक्यवंशी सुकिति भाइयों, उनकी बहनों, बच्चों ओर स्त्रियों ने प्रतिष्ठापित किया। ) 


३--कु शी नगर 
कुशीनगर देवरिया जिले में देवरिया से लगभग १९ भील घुर पक्की सड़क पर छतंसाम कलिया नगर के पास 
स्थित है। ओद्ध धर्म के सुख्य स्थानों में इसको गणना हु । यहां महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्स किया था । 


१८७६ ई० में इस स्थान की सफाई हुई । पुराने टीलों को खुदाई कराते समय प्राचोन निर्याण-स्तृप 
मिकका । जाव को खुवाई में गुप्तकाल।न एक तास्रपत्र भो मिला, जिस पर एक बौद्ध लेख कुछ तो काली स्थाहो भें 
लिखा हुआ था और कुछ खुदा हुआ था । खुदाई से गुप्तकाल के कई बिहार और मंदिर भी प्रकाश में आाएं। 
: कलचुरि राजाओं के द्वारा बारहवीं शतक़दो में मिभित एक अन्य बिहार भी यह निकला । हे 

कुझोनगर की सबसे अधिक उल्लेखनीय मुति लेडी हुई बुद्ध की विज्ञारू प्रतिमा है। वर्तमान समय में 
इसके ऊपर धातु को पतलों चहर जड़ी है। इस स्थात के समोप हो बुद्ध की एक साढ़े द? फुट ऊंची अस्य प्रतिमा 
पुरक्षित है, जो मध्यकारू की है। इसे 'भाथा कुंबर' कहते हें। यह मू्ि गया के काले पत्थर की बनों है इसको 
चौकी पर ब्राह्मी में एक लेख भी है । * हक 


[ इकलासीस ] 


थहां से मिट्टी को कुछ बड़ी मूर्तियां भी प्राप्त हुई हें । ये गुप्तकाल की हैं और रूखनऊ संग्रहालय 
' में रक्‍ली हूँ। 
४-- कहावे 
ँ यह स्थान देवरिया जिले सें परगना सलेमपुर से तीन मौल दक्षिण-पश्चिम में हे । इसका पुराना नाम 'ककुम- 
ग्राम था । यर्तसान गांव एक पुराने इंट के टोले पर आबाद हूँ । टोले को लम्माई-चोड़ाई लूगभग आठ सौ 
थर्य गज है। यहां पर प्राचीन कुओं की संख्या अधिक है । 
कहां में गुप्त सस्राट्‌ स्‍्कंदगुप्त के समय का एक अभिलिखित खम्भा विद्यमान है । इसको यहां के झछोग 
'मीमसेन 'का लाट' कहते हैं। यह २४ फुट ऊंचा भूरे पत्थर का खम्भा हैं। खम्भे के ऊपर चोकोर शोर्ष हे, जिसपर 
जैन तो्थकरों की मूर्तियां बनी हुई हें । खम्भे पर १२ पंक्तियों का ब्राह्मो लेख खुदा हे। इसके अनुसार गुप्त 
संबत्‌ १४१ (४६० ई०) में मद्र नामक एक व्यक्ति से पांच तोथंकर प्रतिमाओं को स्थापना कराई और यह स्वेभ 
बनवाया । 
अन्य स्थान 
उपयुक्त स्थानों के अतिरिक्त दश्वर के जिलों में अन्य प्राचीन स्थान इस प्रकार हूँ:-- 
| बहुराइच--नानपारा तहसील के चहर्घा गांव का बढ़ा खे हा; बहराइच से २० मोल पूर्व टंडवा, जहां एक बढ़ा टीला 
. हूँ (यहां एक कुषाण कालीन यक्षो-मूति 'सीता दोहार' नाम से पूजित है); सम्यद सालार ससऊव तथा सालार संफुद्दीन 
' की दरगाहें । 
.. गोंडा--गोंडा तगर से १८ मील उत्तर पचहरन, जहां के पुराने ठीले से पृथ्वीनाथ लिंग ताम्रपत्र मिला था। 
... बस्ती--मगहर में कबीर का मंदिर और अन्य इमारतें तथा पिपरी का प्राचीन टीला। इस जिले में बौद्ध स्मारकों 
' के खिन्हु अनेक स्थानों पर सिझते हैं। कुछ पुराने स्थान ये हें- 
भावपार, बढ़ाई, राजधानी, चौरा, डोमिनगढ़, शमगढ़, भोटी, चोला, बांसगांव, गंगहा, गंजपुर और 
घुरियापार । 
गोरखपुर--विष्णु मंदिर में स्थापित विष्णु की सध्यकालीन प्रतिमा । 
देवरिया---अनरुषवा, खुखुंदू, सोहनाग, चोरा र्॒पुर, सठिआंव, पडरौना, अमौनो, देवकलो, सोहसा, 
, भागसूपुर, लखवा-लखबी, फाजिलनगर, आस्मानपुर झार मठिया और नववा के प्राचीन टोले एवं अवशेष । 


न्‍कन्‍क वार “मय बनूक सात, 


अध्याय ८ 


सकल कमकपननया 


ह ह यमुना के दक्षिख का भाग 
यमुना के बक्षिण का भूलंढ 'बुन्देलखंड' नाम से प्रसिद्ध है। यह भाग विस्ष्य पबंत-श्यृंखला की योद में अवस्यित 
है । गुप्तवंधा तथा चम्देखबंध के झासनकाल में इस प्रदेश में कछा और स्थापत्य को अच्छी उन्नति हुई। प्राचीन 
: इमारतें. और मूल्ियां बढ़ी संख्या में इस भाग में मिलती हैं। 
.... बांदा जिसे के कई स्थानों से प्रह्तर-शगीन तथा अन्य प्रागेतिहासिक अव्धोष प्राप्त हुए हैं । + 
कुरियाकुंड, .मानिकपुर, लादि स्थानों से पुरानी चित्रकारी के नमूने भी सिरे हें । आगे इस भूसाग के मुल्य स्थानों 
. हा ब्यौरा विया जाता है-- ह 


१0 बयालीसत ] 


१--देवगढ़ 

यहू स्पान झांसी जिले को ललितपुर तहसील में ललितपुर स्टेशन से लगभग २३ मील पश्चिम स्थित हे । 
मुप्तंकाल में यहां एक महत्वपूर्ण मन्दिर को रचना हुई । यह सन्दिर बशावतार मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है । 
सन्दिर एक जोड़ी कुर्तो पर बना हूं । इसके ऊपर शिखर था, जो टूट गया हे । सन्दिर बहुत विज्ञाल नहों है, पर 
इसकी निर्माण-दोली बहुत सुन्दर हुँ । गर्भगृह का प्रवेश-द्वार अत्यन्त कलापूर्ण हें । दार-ल्तंभ पर गंगा-यमुना तय 
पत्रावबलो आदि अलंकरण उत्कीर्ण हें । मन्विर की बाहरी दीवालों पर कई शिलापट्टू लूगे हुए हें । इन विलापट्टों पर 
वर-मसारायण, गजेल-मोक्ष, शेषशात विष्णु आदि के दश््य 'बड़े हो कलात्मक और प्रभावोत्वादक ढंग से उकेरे गये 
हू । मन्दिर में और उसकी कुर्सो भें चारों ओर अन्य अनेक गुप्तकालोन मृततियां है। रामायण तथा कुष्ण-लीला के 
दृश्य यहां बड़ी संख्या में सिले हें । 


बर्लेमान देवगढ़ बेतवा (प्राचीन वेत्रवर्श)) नदी के तट पर स्थित हूँ । थेतवा के कितारे ऊंची पहाड़ो पर लम्देख 
राजाओं के कई शिलालेख मिले हें । जन प्रतिमाएं भी यहां बड़ो संख्या में प्राप्त हुई हैं । पहाड़ी के ऊपर लगभग 
२४ मन्दिरों के जिन्‍्ह प्राप्त हुए हें । इन सन्दिरों का निर्माण ई० ७बों से १९वीं शतो तक हुआ था। 


२--बरबासागर 


यह स्थान झांसी जिले में झांसी से १२ मोल दक्षिण-पूर्व मानिकपुर रेलवे लाइन पर है । यहां एक रमणोक 
तालाब है और उसके तट पर ओरछा के राजा उदित सिंह का बनजाया हुआ किला है । 


बरवासागर में चन्देल राजाओं के हारा बनवाई अनेक इमारतें हें । यहां का सब से प्रसिद्ध सन्दिर शिव 
का हैँ; जिसको कारोगरी उच्चकोटि को है। इसे स्थानोय लोग “जराय का मठ” कहते हें । यह मन्दिर शिक्षर-- 
बोली का है। सन्दिर को बाहरी वीवालों पर हिन्दू देवी-देवताओं को अनेक सू्तियां, धेल-बूटे तथा अन्य अलंकरण 
प्रदर्शित हैं। उसर प्रदेश में चन्देल वास्तुकला का यह मन्दिर एक बहुत अच्छा उदाहरण है । 


उक्त मंदिर के अलावा घुघुआसठ तथा सरोवर के आसपास अनेक सध्यकालीन कलकृतियां दर्ानीय हें । 
यहां कई पुराने टीले भो हें. जिनकी खुदाई से पुराने मंविरों के भाग मिल सकते हूँ। 
३--आांसी 


झांसो नगर महारानी रूक्मोबाई से संबंधित होने के कारण भारतीय इतिहास में अमर हो गया है । शांसो का 
किला अब भो सध्यकालोन दुर्ग-स्थापत्य को स्मरणोीय कृति है। रानो लक्ष्मोबाई का निवास स्थान किले के पास 
ही है । भआाजकल बहां कोतवाली है । 


झांसी में अन्य ऐतिहासिक स्थान गंगाधर राव और रामचन्द्र राव को समाधियां, मेंहदीबांय, लक्ष्मोताल- तथा 
रूतसी संदिर हैं । रूवसो संदिर के समीप पू्॑ंसध्यकाल को अनेक कलापूर्ण मूतिया है, जिनमें चतुर्भुगी विष्णु इंड और 
देखी को प्रतिसाएं विशेष उल्लेखनीय हूँ । 


[ वेंताश्ीस ] 


४--कालपी 


पुष्यतोया घमुना के कूल पर बसो हुई कारूपी नगरी झ्रतीत को कितनी .ही गाषाएं संजोए हुए है। इस 
सगरो को किसने और कब बसाया, यह प्रदन विवादास्पद है। कुछ लोगों का अनुमान है कि कालप सा कल्प 
माम के ऋषि से इसका यह नासकरण हुआ । फरिइता नासक मुसलमान लेखक से खिला है कि फनोज 
के राजा वासुदेव ने कालपोी को बसाया । पर निश्चित रूप से नहों कहा जा सकता कि यह वासुदेव किस राजबंश 
का था और इसका शासनकाल क्‍या था। महूषि व्यास के साथ तो कालपी के संबंध की जनअुति बहुत प्राचीन 
हैँ । बर्तेसान कासपी नगर के समोप ही यमुना-तट पर स्थित व्यास क्षेत्र अब भी इसकी स्लृति जागृत किये हुए 
है। इस स्थान के उचित संरक्षण की ओर उत्तर प्रदेश शासन का ध्यान गया है और यहां आवदयक कार्य भी प्रारंभ कर 
वबिया गया है । 

सुसलसानों के आगसन के पहले कालपो जिन राजवंशों के शासन के अन्तर्गत रही, थे क्रमशः सौयं, शुंग, कुधाण, 
गुप्त, वर्धन, गुर, श्रतीहार तथा चन्देल वंश हें । चन्देलों के पूर्व कालपी का इतिहास बहुत कम मिलता है । 
वास्तव भें इस नगर की उस्नति चन्वेलों के समय में ही हुई । लगभग दसवीं शाताढ्शे के सध्य में कालूपी पर 
चन्देलों का अधिकार हुआ ओर यहां एक दुर्ग का निर्माण हुआ । चन्देल राज़ा सदनवर्मा तथा परमदिदेव के 
समय में कालपी की बड़ी उन्नति हुई। चन्देलों के अएठ प्रसिद्ध केन्द्रों में से एक कालपो हुआ । यह न केवल 
एक बड़ा सेनिक अड्डा बना बल्कि व्यापारिक यातायात का केख भी । चन्देलों के समय राज्य को एक मुख्य 
सड़क कालपी होकर गुजरती थी। यमुना नदी भी व्यापारिक यातायात का साध्यम थो। कालपी चन्देल समय से 
लेकर मुगल शासन के प्न्त तक जल-यातायात का एड प्रधान केस्र थो और यहां का माल घुदूर स्थानों तक 
पहुंचता था । 

इस ससय कालपो को ऐतिहासिक इसारतों में यहां का किला, बोरबल का रंगसहरू प्रभावती मंडी, भुगल 
टकसाल, चौरासो गुंबद और गोपालमंदिर उल्लेखनीय हैं। किले के ध्वंसावशेष यमुना-तट पर देखे जा सकते हैं । 
स्वातंत्य-संग्राम के विनों इस ऐतिहासिक किले में रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपी आदि ठहरे थे । चौरासोी गुंबद 
वर्तमान कालपो नगर के वक्षिण में है । यह एक विज्ञाल इमारत है, जिसमें मेहराबद,र वरवाजे कई कतारों में बंटे 
हैं। बीच में बड़ा गोल गुंबद था, जो अब दूट गया है । 


५--महोबा 


हमीरपुर जिले का महोबा मुख्य नगर है। यह संट्ल रेलवे को झांसी-मानिकपुर रेलवे लाइन पर स्थित हैँ । 
बोर चंदेलों का यह प्रधान गड़ था। आल्हा-ऊदल की ओजपूर्ण गायाओं से आज भी यहां का वायुमंडल गुंजरित 
होता रहता हैं। महोबा में स्थापत्य एवं मूतिकला बहुत समय तक फूली-फली । मुसलमानों शासन काल में यहां विनाश 
भी बहुत हुआ, जिसके कारण यहां की कितनी ही विशाल इमारतें नष्ट हो गईं । उनके भग्नावशेष सहोबा सें आज 
भी यत्ञ-तत्र देखे जा सकते हें । 


अंदेल शासकों को बड़े सरोवर बनवाने का भी बड़ा शौक था। कीरत सागर. विजय सागर, मदन सागर 
आदि ऐसे ही तालाब हे जों महोबा और उसके आसपास आज भी विद्यमान हें। चंदेखों को कोति के साथ उनको 
4४4 में अब तक जागृत किये हुए हें । मदन सागर के बोच के टापु पर अत्यंत सुस्दर संविर आज भी भब्नावस्था में 
॥ 
ह [ चबालीस ै॥. 


महोबा ते भध्यकालीन हिन्दू, जेन एवं बोद़ध मृतिमां बड़ी संस्या में प्राप्त हुई हें। रूखनऊ संग्रहालय में 
सुरक्षित अभिरिखित सिहनाद अवलोकितेशवर को मूर्ति यहीं मिली थो, जो मूलिकला का एक उत्कृष्ट उवाहरण है। 
कलाकार के हारा त केवल इस भूति के अंग्र-प्रत्यंगों में सौध्ठथ लाया गया है अपितु भावामिव्यक्ति में उसे सराहनीय 
झफहछता प्राप्त हुई है । 


६-चित्रकूट 


थांदा जिले में झांसो-मानिकपुर रेलबे लाइन पर चिंत्रकूट स्टेशन से यहां पहुंचते हें। बांदा ले विश्रकट 
लगभग ५० सील दक्षषिण-पूर्व है। चित्रकूट के पास भन्द।किनो नयी बहतो है। वन को जाते समय श्रीरास कुछ 
समय तक यहां ठहरे भे । जनअुति के अनुसार रामायण के रचयिता वाल्मीकि भी यहां रहे थे। रामायणकालोन 
अन्य अनेक स्थानों के चिन्ह यहां बताये जाते हैं । 


चित्रकूट को पहाड़ी में मध्यकालोन मूर्तियों के टुकड़े मिलते हें। यहां मन्दिरों को संख्या भो बहुत अधिक है, 
परन्तु अधिकांश सन्दिर आधुनिक हूँ। 


७-कालिजर 


उत्तर प्रदेश का कालिजर सबसे बड़ा पहाड़ी दुर्ग है। यह बांदा जिले में बांदा से लगभग ३३ भीरू दक्षिण-पूर्व नरंनो 
तहसील में स्थित हैँ । बांदा से नरंगो तक पक्‍की सड़क है। उसके बाद लगभग ११ भील कस्चे रास्ते से चलकर 
कारलिजर पहुंचना होता है । 

कालिजर का ऐतिहासिक दुर्ग विध्य पर्वत की एक ८०० फुट ऊंचो पहाड़ी पर बना है । दुर्ग के ऊपर 
पहुंचने में काफी श्रम करना पड़ता हे। इस. किले की रूम्जाई लगभग एक मोल ओर चौड़ाई आधा मील है। बुर्ग 
के ऊपर पहुंचने तक ७ बड़े फाटक पड़ते हे । इनके नाम आरूमगोरी दरबाजा, गणेश वरवाजा, राल दरवाजा आदि 
हैं । इस दुर्ग के प्रारम्भिक निर्माण-कर्ता अन्देल बंशी राजा चन्द्रवर्मत्‌ कहे जाते हेँ। राजा कीसिंवर्मत्‌ के समय में 
इस दुर्ग के अनेक भाग निर्मित हुए । चन्देलों के पहले कालिजर का प्रदेश कलूचुरि राजाओं के अधिकार में रहा 
था । 


चन्देलों के समय सें कालिजर दुर्ग का महत्व बहुत था । इसकी गणना भारत के अभेद्य हुगों में की जाती 
थो। अम्देलों के राज्य-काल के कई महत्वपूर्ण शिलालेख और बड़ी संख्या में मूतियां यहां मिली हूँ। अपने शत्रुओं से लोहा 
लेने में धन्देलों को इस दुर्ग से बड़ी सहायता मिल्तो रही । १शेबों शताब्दो में जब दुअ्रग्य से इस किले में पाती 
को कभी हो गई तभी चन्देलों को पराजय हुई । 

१४४३ ई० में घोरदाह सूरो ने इस किले को फतह किया। इस दुर्ग की रक्षा करते समय कुछ समय बाद 
बोरजञाह की यहां मृत्मु हुई । 

कॉालिजर का उल्लेख प्रायोन साहित्य में भी मिलता हैँ । यहां नीलकंठ महादेव की एक विज्ञाल प्रतिमा हूँ 
जो पहाड़ को जरट्टान काट कर बनाई गई हैँ । इसके अतिरिक्त कोटि तीर्थ, पाताल गंगा, सोता कुंड, सोता सेज 
आदि अन्य अनेक धाभिक स्थात कालिवर में हे, जितके उल्लेख प.राणिक तथा परवर्तो साहित्य सें मिलते हैं। चंदेख- 
कालीन जो मूर्तियां यहां मिली हे उनसें झेव धर्म से संबंधित प्रतिभाएं अधिक हें। कई कलापूर्ण चतुर्मंख शिवलिंग 
यहां से प्राप्त हुए हैं । 


[ पेंतालील ] 


मिर्जापुर जिला 


इस जिले का केवल एक अंश बुंदेलखंड के अन्तर्गत आता है, परन्तु यमुना नंदों के दक्षिण में होने तथा 
बंदेलखंड को सौसा से मिक्ते-जुले होने के कारण हसने इसे बुंदेलखंड के जिलों के साथ ही रखा है। मिर्जापुर 
जिले में सोन (प्राचीन शोण या हिरण्यवाहु) नदी के कांठे में श्रागैतिहासिक एवं ऐतिहासिक काल की सस्यता के अनेक 
नमूने सिले हें । इनमें पुरानी गुफाओं में की हुई चित्रकारों विशेष उल्लेखनोय हे । 

इस जिले के दक्षिण में राबद स्ंज और अहरोरा से इस ग॒फाओं तक (जिनमें से अधिकांश घने जंगलों 
में हें) पहुंचा जा सकता है । इनमें मुख्य स्थान लिखुनिया, महररिया, बिजयगढ़ और कोहबर हैं । लिलुनिया 
गुफा क्री एक चित्रकारी में घुड़सवारों हारा पालतू हाथियों की सहायता से एक बनेले हाथी के पकड़ने का 
दृश्य है । दूसरे चित्र में कुछ बड़ी चिड़ियों को फंसाया जा रहा है। महररिया और कोहबर में नृत्य करते हुए 
पुरुषों और मृगादि के चित्रण हैं। 

भलवरिया नदी के किनारे भो अनेक स्थानों पर पुरानी चित्रकारी मिलतो हें। एक गुफा से चोट खाया 
हुआ एक जंगली सुअर चित्रित हें । उसके खुले हुए मुंह तथा खड़े होने के भाव से प्रकट हे कि उसे बड़ी पीड़ा 
का अनुभव हो रहा है। सुअर के शरतेर पर कई नुकीने ओजार लगे हूं, जिनके कारण रक्‍त-ख्राव हो रहा हूं। 

बिजयगड़ किले के मार्ग में एक चट्टान पड़तो हे, जिसपर एक योद्धा तथा शेर को आकृतियां उत्कीणं हें । 
किले को पहाड़ी में रूमभग दो दर्जन अभिलेख भो खुदे हुए हें, जो ई० पांचवीं से आठवीं ज्ञतो तक के हें ! 

उक्त प्रा्गंतिहासिक चित्रकारी से अनुमान होता है कि भिर्जापुर का यह भाग वैदिक काल में और संभवतः 
उससे पूर्व आविवासियों हारा आबाद था। इन आविवासियों के प्रिय विषय नृत्य और सृगया थे । 


८--कंतित (कांतिपुरी ? ) 


यह स्थान विध्याचल स्टेशन से रूगभग डेढ़ मोल गंगा नदी के दक्षिण ओर स्थित हूँ। यहां से जो अवशेष 
प्राप्त हुए हैं, उनसे पता चलता हे कि यह स्थान काफी प्रासोन है । पुराणों में उल्लिखित कांतिपुरी की 
पहचान कई विद्वानों ने कंतित से की है । पुराणों के अनुसार नागवंशी राजाओं का एक बड़ा केन्द्र कांतिपुरी में 
भा । कतंसान कंतित में पुराने दुर्ग के कुछ खंडहर भी विद्यमान हैँ । कंतित के समीप शिवपुर से भी अनेक प्राचीन 
मूततियां प्राप्त हुई हैं। 


९-.चनार 

यह नगर मिर्जापुर से २० मोल पूर्व हे । इसका प्राचीन नाम 'चरणाहि था। यहां का पहाड़ी किला 
बहुत प्रसिद्ध रहा है । यह ज्ञात नहीं कि सबसे पहले यहां किसने दुर्ग बनवाया । ई० दसवीं क्षतों से इस किले का सहत्य 
बढ़ गया। पाल राजाओं और उनके बाद संभवतः चौहान राजा पृथ्वीराज के समय सें इस किले को अधिक मजबूत 
किया गया । १३३३ ई० के एक संस्कृत शिलालेख से पता चलता है कि उस समय यह किला स्वासी राजा नामक 
शासक के अधिकार सें था | उसके बाद यह मुसलमानों के कब्जे में लता गया। 

दारज्ञाह और हुमायूं में इस किले के लिए बड़ो जहोजहद चलो । १५७५ ई० में अकबर ने उसे फतह किम्ता । 
मुगल साम्राज्य का अंत होने पर चुनार अवध के नवाबों के अधिकार में चला गया । १७७२ ई० में इस पर ईस्ट 
इंडिया कंपनो का आधिपत्य हो गया । “ 


[ छिपालीस ] 


बुभार में मत हरि का एक संविर है। जनथुति के अनुसार शतकजयी के प्रसिद्ध लेखक भर्त हरि महां बहुत 
समय तक रहे थे । कुछ गुफा-मन्दविर भी यहां मिले हें! जिनमें प्रायः जब घ्मे संबंधी सूर्तियां सिलती हैं। चुनार के 
समोष हो इुर्गाकुंड और दुर्गालोह हैं। यहां कई प्राचोन सस्दिरों के भग्नावशेष विद्यमान हैं । गुप्त काल से 
लेकर ई० १८थोँ शती तक के अभिलेश बड़ी संख्या में इस स्थान से उपलब्ध हुए हैं। 


चुनार में मुस्किम काल के अनेक स्मारक हें। इनमें इफ्ति श्ञार खां का मकबरा और इस इसारत का प्रवेक्ष-हार 
उल्लेखनीय हूँ । 


खुनार का राल अलुआ पत्थर मृतियों और इमारतों के निर्माण में बहुत अधिक प्रयुक्त, होता था । सुदूर 
स्थानों से भो इस पत्थर को सांग होती थी। अश्ञोक ने अपने स्तस्भों के लिए इसो पत्थर को चुना या। सारनाथ की 


अहुसंख्यक मूर्तियां भी इसी पत्थर की बनी हुई है । 
अन्य स्थाच 
यमुना के परवर्तो इस प्रदेदा में अन्य ऐतिहासिक स्थानों की तालिका नोबे दो जातो हैं-- 


झांसी --सकरा र, चांदपुर, सिरोन लखुई और लूध्रा के पुराने मंदिर तथा अन्य इमारतें; ताल बेहट का किझा; 
बुधई, किशनों खुद, सदनपुर, पाथा सगोली, सढ़ा, बानपुर, दौलतपुर और गुढ़ा के हिन्दू तथा जेन मंदिर व सू्तियां । 


जालौन--#ूंज का बारा खम्भा; जादोन को पुरानी बावलियां और मशाठाकालीन इमारतें । 
हमोरपुर - सक्र, महोवा, मकरबाई, कजरहया, अकोना, ऋरना, कुलपहाड़, रावतपुर, सुसेरपुर और कछवा के चंदेल 
मंदिर, तालाब तथा अन्य पुरानों इमारतें । ' 


बांदा--भवानोपुर, करवो, अनसुद्या।, गुलरामपुर, वधवामनपुर, गोंडा, रसीन, मरफा किला, लौरी, मऊ, रामनगर 
तथा खोह की चंदेल तथा मुस्लिस काल की इमारतें; बांदा शहर की जामा सस्जिद। 


मिर्जापुर --अहरौरा के पास बेलखारा का अभिलिखित स्तम्भ; सोमरथ का प्राज्बीन शिव्र संदिर तथा विजयगढ़ 
का किला । 


[ सेंतालीस ]. 
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फलक--३ 





क--विशालकाय यक्ष मूर्ति, जिस पर ई० पृ०. ल--विविध झलंकरणों से सुसज्जित गतंको यक्नी; 
तीसरी शो का लेख खुदा है, परलखस पथुरा से प्राप्त बेदिका स्तम्भ; ई७ पूर्व दूसरी 
से प्राप्त शतो 
(मथरा संग्रहालय) (मभुरा संग्रहाल4) 


फलक-«४ै 





१.-- सातदेवी को मुण्मति 
मोय काल 
(मथुरा संग्रहालय) 





ख->-हाथ में ध्यजन ( पंख ) लिये हुए, *--मभत्स्य लिये हुए देवों 

विविध प्राभूषणों से सुसज्जित स्त्री; बहुधारा, सिटी को 
सिट्टी को बनो मृति; शुंगकाल प्रतिमा; शृंगकाल 
(मथुरा संग्रहालय ) (मथुरा संग्रहालय ) 


फ लक १ 





क--विविध प्राभूषणों से प्रलंकृत झाकर्षक मुद्रा में लड़ो श--- चोरोबाहिका स्त्री का धड़, शोशांधो से 
स्त्री-पूतिं; कौशांबी से प्राप्त मिट्टी की प्रतिमा: ( प्रवाग संप्नहालय )) 
समय--ई७ य०» प्रथम शती 
[प्रयाग संप्रहलत) | * 


फलका०-- १ 





चिकने तथा उमकोले पत्थरों पर विविध जंतुओं, मानव-युग्म, श्री वेबी आबि को आहृतियां 


कोश्ांबो से प्राप्त लघु अवशष 
(प्रयाग संग्रहालय ) 


छा 


फ लक--७ 





जन आयागपट्ट, जिस पर मांगलिक चिन्ह तथा अन्य भ्रलंकरण बने हे 
मधुरा से; ई० पू० पहलो शती 
(लख नऊ संग्रहालय ) 


(92/8%| >890 ) 
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8 मे श् है ७४8 ४0९६ । 


2४४५५ 80४. 03] ४५ 20७४8 +४॥७ ६ अॉ--४७ ५३५ 3290 ॥3$%---४ 


कलर व 2 डे & केक $े * जे ७०००, “कमं>-««»न सके 





फलक --८ 


फलक---8 
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मथुरा के कलापूर्ण वेदिकास्तंम 
, (मथुश संग्रहालय) 
हा >बाई पोर--मदिरा-पात्र तया अंगूर का गुरुछा लिये रभणी; ख--धक के साथ कोड़ा में 
दाई ओर--वस्त्र पहनतों हुई सुल्दरी; समय--ई० दूसरी शतो व्यस्त ललना; ईैं० बूसरी 
शतो 


फलक-- १० 





विज्ञालकाय बोधिसत्व प्रतिमा; महोली (प्राचीम मधुपुरो) से प्राप्त 
समय--ई० दूसरी शतो 


(मथुरा संग्रहालय) 
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ग--पुरुषों के गले के 'आभूषण; मथुरा कला में प्राप्त; कुषाण काल 


किलक--१३ 





क-- तीन कलात्मक सर 
वहुला सिर ईरानी और दूसरा शक ,राजकुमार का हूं, तोपरावुपुष्पमालाधों से,ग्रयित 
बेशपाश वालो स्त्रो का हैं 
(मथुरा संग्रहालय ) 





ख--प्रहं कृत स्त्रो-म्‌ति के सामने तथा पृष्ठ का चित्र; पीछे ट्विवेणो का 
चित्रण 'दर्शनोय है; कुषाण काल 
(मथुरा संग्रहालय ) 


फेलक--१३ 





फ-अहल्या उद्धार ख--धर्म चक्र-प्रवतंव मुद्रा में 
पुष्पित वृक्षों के नोचे ऋषि के साथ धनर्धारी राम-लक्ष्मण हैँ। अब बुक: पुपस: काल 
राम के पेर के नोचे शिलोभूत प्रहल्या भ्रब स्त्री रूप में विद्यमात (सारताण संप्रहालय) 


है। गुप्त काल; देवगढ़ (जिल। झांसी) से । 


फलक--- १४ 





बुद्ध की गुप्तकालीन सर्वाज्जसुंदर मूर्ति 
(मथुरा संग्रहालय ) 





मृति; मथुरा पे प्राप्त 


पूर्ण म्‌ 


की कल 
(राष्ट्रीय संग्रहालय, नई बिरछी) 


द्तकालोल विष्ण क॑ 


ग़्‌ 
| 
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ध्यानमुद्रा में शिथित जैन तीर्यकर; सधुरा से प्र प्त; समय--ई० पाँचवों शतो 
( लखनऊ संग्रहालय ) 
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क--जेम तोयकर चंडप्रभ को मति; कोज्ांद से प्राप्त 
उत्तर गृष्तकाल 
(पयाग संग्रहालय) 


ख--गोवर्धन था री कृष्ण 


उत्तर ग्प्त काल 
(भारत कला भवन, काशी ) 
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क---राजघाट (बनारस) से प्राप्त मिट्टी के कलूपूर्ण सिर 
गत ल 


है 


(भारत कहा भवन काशी ) 





ख--धमेख स्तृप, सारनाथ का अलंकृत वहिर्भाग 
गुप्तकाल 


शिव-पार्वतो का विवाह; ई० आदवों शतो 
कन्नौज (जिला फरंखादाद) 





चर 
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, सिहनाद झवलोकितेश्वर की अत्यंत भावपूण भति; महोबा से; ई० ग्यारहयों शतती 
। (लखनऊ संप्रहालय) 





बोद्ध देवी तारा की कांते को मृति; ई० सन्नहवों झतो 
(मयरा संप्रहालय ) 


फन्नक--रश 








तं, शैली 


(भारत कला भवन, काशी) 


नधारी कृष्ण; ई० सत्रह॒वों श् 


वर्ष 


शं 


$ 


क--जहागोर को पक्षों भेंट; १७ ब हातो का मुगल दोलो का चिछ € 
(प्रयाग संग्रहालय ) 
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प्रयाग का प्रसिद्ध स्तंस, जिस पर अज्लोक ओर समुद्रगुप्त के लेख खदे हूँ 
[ कापीराहट : भारतीय पुरातत्त्व विभाग ] 


फैलक-- २८ 


पहल ०, ५०) 
जन तप 





ईंट का बना हुआ मंविर; भोतरगांव (जिला कानपुर | 
समय -ई० छठो शततो 
[कापीराइट: भारतोय पृरातस्‍्व विभाग] 
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हि ह 








जोधाबाई का महरू, फतेहपुर सोकरो 


- समय--ई० १६ वों शतो 
[कापोराइट ; भारतोय पुरातत्व विभाग] 





ताजमहल, झागरा 
[ कापीराइट : भारतोय पुरातर्क विभाग ] 


फलक--३२ 





व या, 






दि पा “पा 


हि है हीं 


मोती मस्जिद, लाल किला, झ्रागरा 
| कावोराइट : भारतोय पुरातत्त्व विभाग ] 


फलक-- ३ 





क--आसफुद्दौला का बड़ा इमासबाड़ा, लखनऊ 
[ कापीराइट : कोहली ब्रद्े, लखनऊ | 





ख--छुतर मंजिल, लक्षनऊ 
[ कापोराइट : कोहली ब्रदर्स, लखनऊ | 





कास न ५ न ईडि:+ ४ फ--यापवे - हे 
तेलक अप्लपेी उ्ही-म्ठहगाइए 77 
<कीर्षक “झुफ छओोे कै य्डआइ- लए उचछर फल 


खण्ड “क्रम संख्या 


| लेने वाले के हस्ताक्षर | दि 





